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संपादकीय 
'महावीर-वाणी' के इस रुप में आने की एक लम्बी कहानी 
हैं। बहुत दिनो से सेरी इच्छा थी कि एक ऐसे छोटे से ग्रन्थ के 
सकलतन का झायोजन होना चाहिए जो जैनघर्म के प्रमुख श्रंगादि 
शास्त्रों का दोहन हो और जिससें जँनघर्स का सर्वधर्मसमसाव- 
पूर्ण कार्य श्रच्छी तरह से प्रतिबिम्बित हो सके। जब भेरे स्तेही 
विद्यार्यी भी ज्ञान्तिलाल वन्माली शेठ (न्यायतीयें, श्रष्यापक-- 
जैन गुरुकुल, व्यावर) ने जे सूत्रों, में से ऐसा संकलन करके 
सुझे दिखाया तो सेने समझा कि सेरा संकल्प सिद्ध हुआ। 
उक्त संकलन के संशोधन होने के बाद उस पर सेरे सिन्न पडित 
प्रवर प्रज्ञाचक्षु भी सुखलालजी संघवी (आचार्य जनशास्त्र, हिंहू- 
विश्व-विद्यालय, काशी ) की देधक दृष्टि फिरी और पुनः उपयोगी 
संशोधन हुए । इस प्रकार 'सहावीर-बाणी प्रस्तुत हुई । 
साथ हो सर्वारिम्भाः तण्डुलप्रस्थवूला---न्यायथ से उसके 
लिए हमारे चिर-परिचित एक उदार सारवाड़ी सज्जन थी सान- 
मलजी गोलेच्छा |प्रतिनिधि---शंकरलाल सानमलजी, खीचन 
(फलौधी, मारवाड़) | से प्र्थ-लहायता भी उपलब्ध हो गयी । वह 
विद्याप्रेसी और विद्योपासक है, ज्ञानप्रचार और जनहित में स्देव 


[६ ॥। 


दत्तचित्त रहते है क्लौर राष्ट्र प्रेन में रमे हुए है | महावीर-वाणी 
की रामकहानी चुनते ही उन्होने कत्वर भाई ज्ञान्तिलाल को उचित 
पारिश्रमिक-पारितोषिक भेंट करके उसके संपादन के लिए मुझे 
उत्साहित किया ॥ 

भाई मानमलजी की इच्छा थी कि महावीर-बाणी का 
अधिक से श्रधिक प्रचार हो, श्रत उनके परामर्श से इसे सस्ता-साहित्य 
मंडलों (नई दिल्‍ली) द्वारा प्रकाशित कराने का निएचय किया गया। 
मंडला के सचालक-मंडल से इसके लिए शीघ्र ही स्वीकृति भाप्त 
हो गयी और उद्चीका फल है कि यह ग्रन्य पाठको के सामने है। 

भाई सानमलजी ने सेवा-भावना से प्रेरित होकर ठया अपने 
काका की स्मृति में झायोजित गोलेच्छाग्रन्यमाला के अन्तर्गत 
निकालने के पूर्व निइचय का परित्याग करके यह ग्रन्थ प्रकादनार्य 
सत्ता-चाहित्य-मंडलों को दिया है। अत. सदसे अधिक धन्यवाद 
के पात्र वे हे। सस्ता-लाहित्य-मंडला के संचालक का भी मे विश्ेष 
ब्द्णी हे । 

मूल पाठ को ठीक-ठीक संशोवन तथा संपादन का भार 
साई मानमलजी का सोया हुआ सेने उठाया है और दिल्‍ली निवासी 
भाई युलावचन्द जन के प्रवल अनुरोध से भारत प्रत्तिद्ध, समन्‍्वयदर्दाी 





विद्वद्दर डा० भगवानुदास जी से इत्तकी प्रस्तावना लिखने की कृपा 


# 


की हैं। अत हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हे । 


[ ७] 

“दाणी पा हिन्दी भाषान्तर भेरें प्रिय विद्यार्यी क्षी प्रमरचन्दजी 
मुतति (फदि--उपाध्याय) ने फिया है श्लौर उसका संशोधन श्री 
पियोगी हरि ने फरने फी कृपा फी है। इनका भी श्राभार सानना 
उचित है । ; 

यद्यपि मंने मूल फे त्पादन तया सशोघन में भरसक सावधानी 
रखी है, तो भी मेरी प्रांसें फमज्ञोर होने फे फारण उसमें ्रुटियाँ रह 
जाना दयय हैं; पाठऊंगण कृपया उन्हें क्षमा करें। 


१२/व, भारतीनिवास सोसाइटो, 
प्रहमदावाद नं० ६ | वेचरदास जीवराज दोशी 


० अर्तावना 


सन्‌ १६३५ से सन्‌ १६३८ ई० तक, सेट्रल लेजिस्लेटिव असे- 
म्वली का सदस्य होने के कारण, मुझको, प्रति वर्ष, ढाई तीन महीने, 
भाघ-फाल्गुन-चेच्र मे, नई दिल्‍ली मे रहना पडा । दिल्‍ली निवासी 
श्री गुलावचन्द जैन, वहाँ, कई बेर, मुझसे मिलने को झाये, और किसी 
भेसंग में, श्री वेचरदासजी की चर्चा उन्होने की। सन्‌ १६३६ 
मे, मार्च के महीने मे, गुलावचन्द जी, किसी कार्य के वश, काशी आये, 
भुभसे कहा कि श्री वेचरदास जी ने, जो भ्रव अहमदाबाद कालिज 
में प्राकृत भाषा और जैन दर्शन के अध्यापक है, “महावीर-वाणी” 
नाम से एक ग्रन्थ का सकलन किया है, और उनकी बहुत इच्छा 
है कि तुम (भगवानूदास) उसकी प्रस्तावना लिख दो। मेने उनको 
समभाने का यत्न किया, मेरा वयस ७२ वर्ष का, आँखे दुबेल; 
सव दवक्ति क्षीण, तीन चार ग्रथ अग्रेजी, हिन्दी, सस्कृत के, जिनके 
कुछ अश लिख और छप भी गये है, पूर्ण करने को पडे हुए, अन्‍य, 
सामाजिक जीवन में अनिवाय, रभटो की भी कमी नही, थोड़ा भी 
नया काम उठाना मेरे लिये लितान्त अनुचित, सर्वोपरि यह कि 
में प्राकत भाषा और जैन साहित्य से अनभिज्ञ। पर -गुलाबचन्द 
जी ने एक नही माना, दिल्‍ली जाकर, पुत्र पुन मुझको लिखते 


[ १० | 

ही रहे, कि श्री वेचरदास जी ने निश्चय कर लिया है, कि विना 
भेरी प्रस्तावना के, ग्रथ छपेगा ही नहीं । इस प्रीत्याग्रह के आगे, 
मुझको मानना ही पडा। 

श्री गुलावचन्द जी, “महावीर-वाणी” की हस्त-लिखित प्रति 
ले कर, स्वय काजी आये। मेने समग्र ग्रथ, अधिकाश उनसे पढवा 
कर, होष स्वय देख कर, समाप्त किया। महावीर-स्वामी की, 
लोक के हिंद के लिये कही, करुणामयी, वैराग्य भरी, वाणी को 
सुन और पढ कर, चित्त मे श्रान्ति के स्थान में प्रसन्नता ही हुई, और 
सात्त्विक भावों का अनुभव हुआ । 

महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, कुछ वर्षों की छुटाई बड़ाई 
से, समकालीन हुए---यह निविवाद है। किन्तु इन दोवो महापुरुषों 
के जन्म और निर्वाण की ठीक तिथियों के विपय में ऐतिह्ाविदो 
मे मतभेद है, तथापि यह सर्वे-सम्मत है कि विक्रम पूर्व छठी शताब्दी 
में दोनो ने उपदेश किया । जैन सम्प्रदायो का विश्वास हैं कि महा- 
वीर का, जिनका पूर्व-नाम “ववेमान” हैं, जन्म, विक्रम पूर्व ४४२ 
और निर्वाण वि० पू० ४७०, में हुआ। 

उस समय में “लिपि” कम थी, “श्रुति” और “स्मृति” की ही 
रीति अधिक थी, ग॒रु के, ऋषि के, महापुरुष के, थ्राचार्य के वचनों 
को श्रोतागण सुनते और स्मृति में रख लेते थे। महावीर के निर्वाण 
के बाद दूसरी शताब्दी में वडा अकाल पडा, जिनानुयायी, क्षपण्ण' 


[ ११ ] 


वा 'श्रमण” कहलाने वाले, साधुओं का सघ बहुत बिखर गया; 
कंठ करने की परम्परा में भग हुआ; बहुत उपदेश लुप्त हो गये । 
प्रकाल मिटने के वाद, स्थूलभद्गबाचार्य की देख रेख में, पाठलिपुत्र 
में सघ का वडा सम्मेलन हुआ; बचे हुए उपदेशो का अनुसन्धान 
ओर राशीकरण हुआ; पर लिखे नही गये । महावीर निर्वाण की 
नवी शताब्दी (वीर-निर्वाण 5२७-८४० तक) में, मथुरा मे स्कदिला- 
चार्य, और चलभी मे नागार्जुन, के आधिपत्य मे, सम्मेलन होकर, 
उपदेशो का संग्रह किया गया, और उन्हे लिखवाया भी गया। निर्वाण 
की दसवी शताब्दी में बहुत से श्रुतधारी साधुओं का विच्छेद हुआ । 
इस बेर, देवधिगणि क्षमा श्रमण ने अवशिष्ट सघ को वलभी नगर मे 
एकत्र करके उक्त दोनो, माथुरी और वलभी वाचनाझो, की समन्वय- 
पूर्वक लिपि कराई। जिनोक्त सूत्र के नाम से प्रसिद्ध वाक्‍्यो के सम्रहीता, 
यह देवधिगणि ही माने जाते है । उमा-स्वाति के तत्त्वार्थाधिगम 
सूत्र”, जो प्राय जिननिर्वाण के ४७ १, अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ के प्रारम्भ, 

के लगभग, किसी समय में, लिखे गये, और जिनमे जैनदशेन का 
सार बहुत उत्तम रीति से कहा है, वे इनसे भिन्न है । देवधिगणि के 

संकलित सूत्र, आचाराग, सूचकृताग, व्याख्याग्रशप्ति, दशवैकालिक 

सूत्रादि को देखने का मुझे अवसर नहीं मिला। श्री बेचरदास जी 

ने, उन्ही सूचों मे से, स्वयं महावीर स्वामी के कहें इलोको का 

उद्धरण और सदर्भण, प्रस्तुत ग्रथ “महावीर-वाणी” से किया है। 


[ ९२ |] 


२४ नूत्रो, वा अध्यायों में, ३४४१ प्राद्धत इलोकों, और उनके 


8 । 


हिन्दी अनवादो >> मद सप्रह 2 मम्को नही ज्ञात जे; 55 कक अल कीक 
दा अनुदादा का सतह हू। मुस्क्ा नहा ह्ाद हू, #छ ऊन दाइ- 
है 2, हर रख <्‌ः एे 

कट 


मय में इस प्रवार वा कोई प्रय, प्रादीन, है वा नहीं। घाव न होगा; 
सन ए ््‌्‌ 


पं 


अन्यथा श्री वेचरदास जी को यह परिश्रम क्यो करना होता। 
बौद्ध वाह्मय > एक छोठा प्र वह्त उत्तम अ्चों: घम्म 4 >७ 
द्ध वाह्मय में, एक छोटा, पर वहूत उत्तम ग्रय, न्पद के 
नाम ू दैसा जी प्रसिद्ध हूँ ऊँसा 03 +- मल जे चाह्मव प्र भगवदगीता' लक 
नाम स, वसा हा द्ध हू, जया वादक वाइहूमव म “भगवदगीत 
धम्म-पद भी स्वय बुद्धोक्त पद्मों का सम्रह कहा जाता हूँ। 
हि संभव #- कि “उटावीरः ० बागी रे नल सम्प्रदाव न प्राय: वही काम 
व्‌ है कि सहावास्याणा , जब सम्प्रदाव म * वहां काम 
देने लगें ल्द्ोः चौद्ध सम्प्रदाय ८० देता डे 
दन लग, जा वाद्ध सम्प्रदाव म घम्मपद दता हू । 


५ 


भेद इतना ह डे मसहावीर-दाणी 2 बन अधिकतर ब्लोक 
द इतना हू कि, नहागैस-वाणी के आददंतर ब्लाक, 


हज 


घर्म सिखाने वाले हे, भृूहस्थोपयोगी उपदेश कम है, पर 


/ 
8 
ज्र 
। 


है 
सृताध्याय में कितने ही उपदेश गृहस्थोषणेनी हूँ । 


मुझे यह देख कर विद्येप आनन्द हुआ कि बहुतेरे इलोक ऐसे 





०. । कर वैदिक ३ इन 


हैं, जिसके समानार्थ इलोक प्रामाणिक उदिक और वौद्ध त्रयो में भी 





वहतावत से मिलते हैं। प्रयम मगलाध्याय के वाद के ६ अध्यायों 
चहुतावत स नलत ह्‌। जवसम मनलाब्याव के दाद के ६ अध्याय 





से पांच वमा का प्रगसा का हु--आहसा, चसत्व, अस्तय, जह्मचेव, 


काल-समय के (जे के) अवच्छेद के साथ, उपणोयी हैं, और यति 


[ रे । 


सन्यासी, भिक्षु, क्षपण, श्रमण के लिये भी अ्धिकाधिक मात्रा मे, 
उन अवच्छेदों को दिन दिन कम करते हुए परमोपयोगी है; जब वह 
सव्वेथा समयो (शर्तों) से श्रववच्छिन्न हो जाते हे, तव “महात्रत” 
होकर सद्य मोक्ष के हेतु होते हे। 


अहिस-सच्च च, अत्तेणग च, तत्तो य वम्भ, अपरिणगह च, 
पडिवज्जिया पंच महव्वयाणि, चरिज्ज धम्म जिणदेसिय विद्‌। 
--धम्मसुत्त, इलोक २ 


ब्राह्मण सूत्राध्याय के भाव वैसे ही है, जैसे महाभारत के शाति- 
पर्व मे कहे हुए प्राय बीस इलोको के हे, जिनसे से प्रत्येक के अन्तिम 
शब्द यह है, “त देवा ह़ाह्मण विदु ”। धम्मपद में भी “ब्राह्मण 
वग्गो” में ऐसे ही भाव के इलोक है। 


न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणों , 

यम्हि सच्च॑ च धम्मो च, सो सुची, सो च ब्राह्मणों । 

न चाहं ब्राह्मणं न्रमि योनिज मत्ति-सम्भवं , 

अकिचनमनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं। (धघम्मपद) 
“पहावीर-वाणी” में कहा हैं, 


अलोलुपं, मृहाजीवि अणगारं अकिचन , 
असंसत्त गिहत्थेसु, त वय बुम माहण। 


[| (४ |] 
कम्मुणा वभणों होड, कम्मुणा होई खत्तियो , 
बइसो कम्मुणा होई, सुद्दो हवइ कम्मुणा। 
जैन आगम उत्तराध्ययन, अ० २५, गाथा २८-३२ 


कुछ लोगो को यह जञ्रञाति होती है कि महावीर और बुद्ध ने 
वर्णव्यवस्था को तोडने का यत्न किया । ऐसा नहीं है; उन्होने तो 
उसको केवल सुधारने का ही यत्न किया है। महाभारत में पुत 
पुत्र स्पष्ट शब्दों मे, वही वात कही है, जो महावीर ने कही है। 


न योनिर्नापि सस्कारो, न श्रुत न च सतति', 
कारणानि हिजत्वस्य, वृत्तमेव तु कारणम्‌। 
न विशेषोऊ॑स्ति वर्णाना, सर्व ब्राह्ममिद जगत्‌ 
ब्रह्मणा पूर्वसृष्द हि, कर्मभिवेर्णता गतम्‌। 


आह ८ 


महावीर ने और बुद्ध ने, दोनो ने, 'कर्मणा वर्ण ” के सिद्धान्त 
पर ही ज़ोर दिया । यही सिद्धान्त, उत्तम वर्ण-व्यवस्था का मल 
सत्र है, इसके न मानने से, इसके स्थान पर “जन्मना वर्ण.” के 
अपसिद्धान्त की स्थापना कर देने से ही, भारतीय जनता की वत्तमान 
घोर दुर्देशा हो रही है। 

यह खेद का स्थान है कि जैन सम्प्रदाय में भी व्यवहारत 
जिनोपदिप्ट सिद्धान्त का पालन नही होता, प्रत्युत उसके विरोधी 
अप-सिद्धान्त का अनुसरण हो रहा है। में आशा करता हूँ, कि 


[ १४ | 


“महावीर-वाणी” के द्वारा, जैन सम्प्रदाय का ध्याव इस ओर 
आहृष्ट होगा, और सम्प्रदाय के माननीय विद्वान यति जन, इस, 
महावीर के, समाज और गाहेसथ्य के परमोपयोगी उपदेश, आदेश 
का जीणोद्धार अपने अनुयायियो के व्यवहार में करावेगे। 

अन्त से, इतना ही कहना है कि में, प्रकृत्या, समन्‍्वयवादी, 
सम्वादी, सादृश्यदर्शी, ऐक्यदर्शी हूँ, विरोधदर्शी, विवादी, बैद्श्या- 
न्वेषी, भेदावलोकी नही हेँ। मेरा यही विश्वास हैं कि सभी लोक- 
हितेच्छु महापुरुषो ने उन्ही उन्ही सत्यो, तथ्यों, कल्याण-मार्गो का 
उपदेश किया है, जीवन के पूर्वार्ध मे लोक-यात्रा के साधन के लिये, 
और पराधे में परमार्थ-मोक्ष-निर्वाण-नि श्रेयस के साधन के लिये; 
भारत में तो महषियों ने, महावीर स्वामी ने, बुद्ध देव ने, मुख्य 
मुख्य शब्द भी प्राय वही प्रयोग किये हे । 

'महावीर-वाणी' के अन्तिम विवाद सूत्र में, कई वादो की चर्चा 
कर दी है। और उपसहार बहुत अच्छे शब्दों मे कर दिया है-- 


एवमेयाणि जम्पन्ता, वाला पडितमाणिणो, 
निययानियय सन्त, अयाणन्ता अवबुद्धिया । 


अर्थात्‌, 


एवमेते हि. जल्‍्पन्ति, बाला पण्डितमानिन, 
नियता5नियतं सन्त, अजानन्तो ह्यवुद्य । 


[१6० 4 
यही आशय उपनिपत्‌ के वाक्य का हैं, 
अविद्यायामन्तरे.. वत्तेमाना , 
स्वववीरा पण्डितम्मन्यमाना , 
दद्धम्यमाणा परियन्ति भूटा, 
अन्येनेव नीयमाना यवान्वा । 
आज काल के पाडित्य मे, गव्द बहुत, श्र्थ थोडा; विवाद बहुत, 
सम्बाद नहीं; श्रहमहमिका, विद्वत्ता-प्रदर्गनेच्छा बहुत, सज्नानेच्छा 
नहीं; हेप द्रोह वहुत, स्नेह प्रीति नहीं; असार-पलाल बहुत, सार- 
घान्य नहीं, अविद्या-दुविद्या वहुत, मह्रिद्या नही; शास्त्र का अर्थ, 
मल्लयुद्ध। प्राचीन महापुरुषों के वाक्यों में, इसके विरुद्ध, सार, 
सज्ञान, सख््भाव बहुत, असार और असत्‌ नहीं। क्या किया जाय, 
मनुष्य की प्रकृति ही में, अविद्या भी है, और विद्या भी; दू ल भोगने 
पर ही वैराग्य और सद्वुद्धि का उदय होता है । 
सा वृद्धियेदि पूर्व स्थात्‌ क पतेदेव वन्वने ? 
फिर फिर अविद्या का प्रावल्य होता हैं; वैमनस्य, अशाति, 
युद्ध, समाज की दुव्यंवस्था वट॒ती है, सत्‌ पुरुषों महापुरुषों का 
कर्तव्य है कि प्राचीनों के सदुपदेशों का, पुन पुन जीणेडिार और 
प्रचार करके, और सव की एकवाक्यता, समरसता, दिखा के, 
मानवसमाज में, सौमनत््य, जाति, तुष्ठि, पुष्टि का प्रसार करें, 
जैसा महावीर और बुद्ध ने किया। 


[ १७ |] 


जैन शास्त्र के प्रसिद्ध दो इ्लोक, एक हिन्दी का और एक 
संस्क्षत का, सेने बहुत वर्ष हुए, श्री शीतलप्रसाद जी ब्रह्मचारी 
(जैन) से सुने; मुझे बहुत प्रिय लगे। 


कला वहत्तर पुरुष की, वा में दो सरदार, 
एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 


आख्वो वन्धहेतु स्यान्‌ मोक्षहेतुरच संवर , 
इतीयम आहंती मुष्टि स्वेमन्यत्‌ प्रपण्चनम्‌ । 


वैशेषिक सूत्र है, 
यतोज्स्युदय-नि श्रेयस-सिद्धि स॒ धर्म । 
तथा वेदान्त का प्रसिद्ध इलोक है, 


बन्धाय विपया5ञ्सक्त, सुक्त्ये निविषय मन , 
एतजू ज्ञान च मोक्षरच, सर्वोज्त्यो ग्र्थविस्तर. । 


समय समय के सम्प्रदायाचार्य, यदि ऐसे विरोध-परिहार पर, 

सम्वाद पर, अधिक ध्यात दे और दिलावे, तो पृथ्वी पर स्व हो 

जाय । पर प्राय स्वय महा आखव”-ग्रस्त होने के कारण, यति- 

भिक्षु-संच्यासी का रूप रखते हुए भी, भेद-बुद्धि, कलह, राग-ठेष 

ही मनुष्यों मे बढाते है। यहाँ तक कि स्वय महावीर और बुद्ध के 

जीवनकाल मे ही, (यथा ईसा और मुहम्मद के जीवचकाल मे ही), 
र्‌ 


[ १८ ॥ 
प्रत्येक के झनुयायियो में मेद हो गये, और एक के अनुयायी क्षपणों 
और दूसरे के अनुयायी श्रमणो, में मारपीट तक हुईं, जिसका वर्णन 
क्षेमेन्द्र ने अवदान-कल्पलता” काव्य मे किया हैं। और उन दोनो 
के निर्वाण के परचात्‌ तो कितने ही भिन्न भिन्न पर्था प्रत्येक के 
अनुयायियो में हो गये । में झ्राज्ा करता हें कि इन भेदो के मिटाने 
में, शोर सवाद वढाने में, यह 'महावीर-वाणी' सहायता करेगी । 


काशी-- | 
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5 2075 
मंगल-सुत्तं 
नमोक्कारो 


नमो श्ररिहंताणं । 
नमो सिद्धाणं । 
नमो प्रायरियाणं 
नमो उवज्कायाणं 
नमो लोए सब्वसाहु्ण। 


एसो पंच नमुक्‍्कारो, सब्वपावष्पणासणों । 
संगलाणं च सब्वेसि, पढम हवइ मंगल ॥ 


संगलं 


अरिहंता. मंगल ।॥ 
सिद्धा संगलं । 
साह्‌ संगले । 
केवलिपन्नत्तो घम्मो मंगल ॥ 


७ कक 
>*च) 
०० 


भज्ञल-उत्र 
नसस्कार 


अहँन्तो को नमस्कार, 
सिद्धो को नमस्कार, 
आचार्यो को नमस्कार, 
उपाध्यायो को नमस्कार; 
लोक (ससार) में सब साधुओं को नमस्कार । 


-+यह पच नमस्कार समस्त पापो का नाश करनलेवाला हैं, 
झौर सब मगलो में प्रथम (मुख्य) मगल है । 


सज्नल 


अहेन्त मंगल हें, 
सिद्ध मगल हें; 
साधु मंगल हें, 
केवली-प्ररूपित अर्थात्‌ सर्वज्ञ-कथित धर्म मगल है। 


महावीर-वाणी 


लोगुत्तमा 
अरिहंता. लोगुत्तमा । 
सिद्धा लोगुत्तमा । 
साहू लोगुत्तमा 


क्ेवलिपन्नत्तो घम्मो लोगुत्तमों । 
सरणं 


श्रिहते सरणं पवज्जामि। 

सिद्दे सरणं पवज्जामि । 

साहू सरण पवज्जामि। 
केवलिपन्नत्त घम्म सरण्ण पवज्जामि ।॥ 


मंगल-सूत्र 
लोकोत्तम 


अहेन्त लोकोत्तम (संसार मे श्रेष्ठ) हे, 
सिद्ध लोकोत्तम है, 

साधु लोकोत्तम है; 

केवली-प्ररूपित धर्म लोकोत्तम हे । 


शरण 


अहंन्तो की शरण स्वीकार करता हूं, 

सिद्धो की शरण स्वीकार करता हूँ; 

साधुझो की शरण स्वीकार करता हूँ; 
केवली-प्ररूपित घर्मं की शरण स्वीकार करता हूँ । 


+ 
+ ढ 


२: 
धम्म-सुत्तं 
आओ, 
धम्मो मंगलसुक्किट्ठं श्रहिसा संजमो तवो॥। 
देवा वि त॑ नमंसन्ति जस्स घम्मे सया सणों ध१॥ 
|. (२) 


आहिस सच्च च अतेण्ग च, 

तत्तो य वम्भ श्रपरिग्गह च। 
पड़िवज्जिया पंच सहव्वयाणि, 

चरिज्ज घम्म जिणदेसियं बिदू ॥शा 


(३) 
पाणे य नाइवाएज्जा, अ्रदिल्च पि य नायए।॥ 
साइयं न मृस बूया, एस धम्से वुसीमओ ॥रे॥ 
(४) 
जरासरणवेगेणं, बुज्कमाणाण पाणिणं। 
धम्मो दीवो पहट्ठा य, गई सरणमृत्तमं ॥ड॥। 


$ ०.३ 
धर्म-सत्र 
(१) 
धर्म सर्वेश्रेष्ठ मगल हैं । 
(कौन-सा घम्मं ?) अहिसा, सयम और तप । 
जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म से सदा संलग्त रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हे । 
(२) 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह--इन पाँच 
महान्नतों को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जिन-द्वारा उपदेश 
किये धर्म का आचरण करे । 
( ३) 
छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करे; अदत्त (विना 
. दी हुई वस्तु) न ले, विश्वासघाती असत्य न बोले--यह आत्मनिग्रही 
सत्पुरुषो का धर्म है । 
(४) 
जरा और मरण के वेगवाले प्रवाह में बहते हुए जीवो के लिए 
धर्म ही एकमात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, और उत्तम शरण है । 


सहावीर-चाणी 
(४५) 
अ्रद्माण जो महन्त तु, शअ्रप्पाहेओो पवज्जई। 
गच्छन्तो सो दुही होइ, छुट्टा-्तण्हाएं पीडिझो ॥श॥। 
(६) 


एवं घम्मं अ्रकाऊझण, जो गच्छई परं भव! 
गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहीरोगेहि पीडिश्रो ॥ह्षा 


(७) 


श्रद्धाणं जो महन्तं छु, सपाहेशों पवज्जई। 
गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहा-तण्हा-विवज्जिओों धछा 


(5) 


एवं घम्म॑ं पि काऊर्ण, जो गच्छुइ पर भवं। 
गच्छन्तों सो चुही होइ, श्रप्पकम्से श्रवेयणे पर८॥। 


(६) 


जहा सागडिशझो जाणं, सम हिच्चा महापहं॥। 
विस सग्गसोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई पश्ा 


धम-सूत्र ९ 
(४ ) 


जो पथिक विना पाथेय लिये बडे लवे मार्ग की यात्रा पर जाता 
है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से पीडित होकर श्त्यत 


दुखी होता है। 
६ 5०2) 


झौर जो मनुष्य विचा धर्माचरण किये परलोक जाता है, वह 
चहाँ विविध प्रकार की आधि-व्याधियों से पीडित होकर शत्यत 


दुखी होता है । 
(७) 


जो पथिक बडे लवे मार्ग की यात्रा पर अपने साथ पावेय 
लेकर जाता है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से तविक भी 
पीडित न होकर अत्यत सुरी होता है। 
(८) 
और जो मनुष्य यहाँ भलीमांति धर्म का प्रारावन दास्के 
परलोक जाता है, वह वहाँ भल्पकर्मी तथा पीयारहित होधर 





अत्यत सुखी होता है । 
(6.5) 
जिस प्रकार मूर्स ग्राठीयान सानलापक्नर भी सोपनएयो 
राजमार्ग को दछोटकर दिपम (ठ पे-मीचे, झापप्नावार) शाम 


ःु ] 
के न 
ई 


पर जाता है घौर गाठी फी पूरी दूध जाने पर शोेश शएय्ा 


उलीनकबल्‍क- 


१० 


महावीर-वबाणी 
( १० ) 


एवं धम्स॑ दिउक्कम्म, अहम्म॑ पडिवज्जिया १ 
वाले सच्चुमुह पत्ते, अक्खे भग्गेव सोयई ॥१०। 


( ११ ) 


जहा य तिदन्नि वाणिया, मूल घेत्तूण निर्गया । 
एयोप्त्व लहइ॒ लास एगो सूलेण आगझो ॥१ शा 


( १२ ) 


एगो मूल पि हारित्ता, आगओो तत्य वाणिश्नो । 
ववहारे उबमा एसा, एवं घम्मे वियाणह ॥१्शा 


( १३ ) 


साजुसत्त भें मूल, लासो देवगई भवे। 


सूलच्छेएण जीवाणं, नरय-तिरिक्‍्खत्तगं घुं ॥१३॥ 


३5%) 


जा जा वच्चई रयणी, न सा पड़िनिवत्तई। 
अहम्म कृणमाणल्‍्स, अ्रफला जन्ति राइत्रो गरश्था 


धस-सूत्र १९ 
( १० ) 


उसी प्रकार सूर्खे मनुष्य भी धर्म को छोड़कर, अ्रधर्म को ग्रहण 
कर, अन्त मे मृत्यु के मुँह मे पडकर जीवन की धुरी टूठ जाने पर 
शोक करता है । 


( ११ ) 
तीन बनिये कुछ पूँजी लेकर धत कमाने घर से निकले । 
उनमे से एक को लाभ हुआ; दूसरा अपनी मूल पूँजी ही ज्यो-की- 
त्यो बचा लाया--- 
५३२३) 
तीसरा अपनी गॉठ की पूँजी भी गवाँकर लौट आया । यह एक 
व्यावहारिक उपमा है, यही बात धर्म के सम्बन्ध मे भी विचार 


लेनी चाहिए-- 
का आ। 

मनुष्यत्व मूल है--अर्थात्‌ मनुष्य से मनुष्य बनतेवाला, मूल 
पूँजी को बचानेवाला हैं । देवजन्म पाना, लाभ उठावा है । 
और जो मनुष्य नरक तथा तियेक्‌ गति को श्ाप्त होता है, वह 
अपनी मूल पूँजी को भी गवाँ देनेवाला मूर्ख है । 

( १४ ) 

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते है, वे 
फिर कभी वापस नही आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, 
उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते है । 


श्र सहावीर-वाणी 

( १४ ) 

जा जा बच्चई रयणी, न सा पड़िनियत्तई।॥ 

धम्म॑ च कुणमाणत्स, सफला जन्ति राइओ ह१श॥। 
( १६ ) 

जरा जाव न पीड़ेइड, वाही जाव न वड़्ढइ। 

जाविदिया न - हायत्ति, ताव धर्म्म समायरे ॥१६॥ 
( १७ ) 


मरिहिसि रायं ! जया तया वा, 
सणोरसे कामयुणे चिहाय। 
एक्को थि घम्समो नरदेव ! ताण्ं, 
न विज्जई अन्वमिहेह किचि ॥१्णा 


धस-सूत्र १३ 
५: 


जो रात और दिन एक वार अतीत की ओर चले जाते है, वे 
फिर कभी वापस नही आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे 
रात और दिन सफल हो जाते हे। 


( १६ ) 
जवतक बुढापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नही बढती, 
जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशकत) नही होती, तबतक धर्म का 
आचरण कर लेना चाहिए--बाद में कुछ नही होने का। 


( १७ ) 
हे राजन्‌ ! जब कभी इन मनोहर काम-भोगो को छोडकर 
आप परलोक के यात्री बनेगे, तब एकमात्र धर्म ही आपकी रक्षा 
करेगा। हे नरदेव ! धर्म को छोडकर जगत्‌ में दूसरा कोई 
भी रक्षा करनेवाला नही। 


5 दे ३ 
अहिसा-सुत्तं 
( १८ ) 


ठत्यिम॑ पढम॑ ठाणं, मसहावीरेण देसिय। 
अहिंसा निउणा दिद्वा, सब्दनूएछु. चजमों ॥श॥ 
( १६ ) 


जावन्ति लोए पाणा, ठसा अछुबवा थावरा। 
ते जागमजाण्णं वा, न हणें नो वि घायए धरा 


( २० ) 


सय॑ तिवायए पाणें, अद्वुवष्चें्ठ घायए। 
हणन्त॑ वाइणुजाणाइ, बेर वड्ढइ श्रप्पणो धरे 


(२१ ) 


जगनित्सिएह भूर्णह, तननामेंहि बावरेंहि च। 
नो तेसिमारमें दंड, मणसा वयसा कायतसा चेंद ॥४!। 


९ ४०३ 
अहिंसा-सत्र 
( ८ ) 
भगवान्‌ महावीर ने अठारह धर्म-स्थानों में सबसे पहला 
स्थान अहिसा का बतलाया हैँ। 
सब जीवो पर सयम रखना अहिसा हैं; वह सब सुखो की 
देनेवाली मानी गई है। 
8, 
ससार में जितने भी तरस और स्थावर प्राणी हे, उन्न सब 


को--क्या जान से, क्या अनजान मे---व खुद मारे और न दूसरो 
से मरवाये । 


६ ३७९) 
जो मनुष्य प्राणियो की स्वय हिंसा करता है, दूसरो से हिसा 
फरवाता है ओर हिंसा करनेवालो का अनुमोदन करता है, वह 
सेसार में अपने लिए वैर को ही बढाता है। 


( २१ ) 
ससार में रहनेवाले चस और स्थावर जीवो पर मन से, वचन 
्> 
से शोर शरीर से,--किसी भी तरह दण्ड का प्रयोग न करे। 


सहावीर-वाणी 
( र२ 
सब्दे जीवा वि इच्छेधि, जीदिएं ने मरिज्जिउ । 


तनन्‍्हा पाणिवह घोर, रिरगंधया दज्जयति ण॑ शरशा 


( २३ ) 


अज्भ्स्त्यं सच्ओ सब्ध दिल्‍स, पाणे पियायए ॥ 
ने हणें पाणिणों पाणें, भववेराओों उबरए धक्षा 


( २४ ) 


पुठटवी-जीवा पुदो सत्ता, आउजीवा तह॒डयणी ॥ 


चाउजीवा पुढो सत्ता, तण-द्क्ला सद्ीयया शा 


( २५ ) 


अहावरा तठसमा पाणा, एवं छकक्‍्काय आहिया । 
एयावए जीवकाए, नावरें कोइ विज्जई ॥द८ा। 


(२६ ) 


सब्वाहि अपुजुत्तीहि, मईम पड़िलेहिया । 
सच्चे अ्य्कन्तदुक्खा य, अत्रो सब्बें न हिसया ॥धा। 


अहिसा-सूत्र छः 


( २२ ) 
सभी जीव जीतना चाहते है, मरना कोई भी नही चाहता । इसी- 
लिए निर्मन्थ (जैन मुनि), घोर प्राणि-वध का सवेथा परित्याग करते है। 
( रे३ ) 
भय और चैर से निवृत्त साधक, जीवन के प्रति मोह-ममत्ता 
रखनेवाले सब प्राणियो को सर्वत्र अपती ही आत्मा के समान जान- 
कर उनकी कसी भी हिसा न करे। 
( २४ ) 
पूृथिवी, जल, अग्नि, वायू और तृण, वृक्ष, बीज आदि वनस्पति- 
काय---ये सब जीव अतिसूक्ष्म है, ऊपर से एक आकार के दिखने पर 
भी सब का पृथक्‌-पुथक्‌ अस्तित्व है। 
( २५ ) 
उक्त पाँच स्थावरकाय के अतिरिक्त दूसरे तरस प्राणी भी 
है। ये छहो षडजीवनिकाय कहलाते है । जितने भी ससार में 
जीव है, सब इन्ही छह के अन्तर्गत है । इच के सिवाय और कोई 


जीव-निकाय नही है। 
( २६ ) 


बुद्धिमान मनुष्य उक्त छहो जीव-निकायो का सव प्रकार की 
युक्तियों से सम्यगुज्ञान प्राप्त करे और सभी जीव दुख से घवराते 


है'-ऐसा जानकर उन्हें ढुख न पहुँचाये । 


श्र महावीर-चाणी 
( २७ ) 


एवं खु नाणिणो सारं, ज॑ं ८ हिसई किचण। 


च्छ 


अहिसा--धमयं चेव, एयावन्त॑ वियाणिया ॥१०ा 
( र८ ) 


संवुज्क्माणे, उऊ£ नरे मसईमं। 
पादाउ अष्पाणं निवट्वएज्जा । 
हिसप्पलूयाइं.. दुहाई.... भत्ता, 
वेरानुवन्धीणि महब्भयाणि ॥११॥ 


( २६ ) 


समया सब्वनूएसु, सतु-मित्तेचु वा जगे। 
पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए.. दुक्‍्कर ॥१शा 


अहिंसा-सूत्र १९ 


( २७ ) 
ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा 
न करे। अ्रहिसा का सिद्धात ही सर्वोपरि है---सात्र इतना ही 
विजान है । 


( रू ) 
सम्यग वोध को जिसने प्राप्त कर लिया ऐसा बुद्धिमान मनुष्य 
हिंसा से उत्पन्न होनेवाले वैर-वर्धक एवं महाभयकर दु खो को 
जानकर अपने को पापकर्म से बचाये। 
( २६ ) 
ससार मे प्रत्येक प्राणी के प्रति--फिर भले ही वह शत्रु हो 
या मित्न--समभाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी 
प्रकार की हिंसा का त्याग करना--वास्तव में बडा ही दृष्कर है । 


प> 
सच्च-सुत्तं 


(३29 
निच्चक्ालष्प्पमत्तेणं, मुसादायविवज्जणं । 
भासियत्व॑ हिय॑ उच्च, निच्दाः्उत्तेण दुक्‍्करं ॥शा 
(३१ ) 


भ्रप्पणट्वा परद्टा वा, कोहा वा जइ वा भया। 
हिंनग॑ न मु्से वूथा, नो थि अस्त वयावए धरा 


( 3२ ) 


सुसावाओं थ लोयम्मि, सव्दसाहूहि गरहिल। 
अवित्सासतों य भूयाण, तम्हा मोर विवज्जए ॥रे॥ 


( हेड ) 


न ल्देज्ज पुट्ठटों सावज्जं, न निरंट्ठं न मम्मयं। 
प्रप्पणट्रा पन्ट्ठा था, उनवस्सत्तरेणश वावाडा 


श्ह4 
सत्य-छत्र 
( ३० ) 
सदा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्य को त्याग कर, 


हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए । इस तरह सत्य बोलना 


वडा कठिन होता है । 
( ३१ ) 
अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरो के लिए, क्रोध से अथवा 
भय से--किसी भी प्रसग पर दूसरो को पीड़ा पहुँचानेवाला 
असत्य वचन न तो स्वय बोले, न इदूसरो से बुलवाये। 
( ३२ ) 
मृषावाद (असत्य) ससार में सभी सत्पुरुषो द्वारा निन्दित 
ठहराया गया है और सभी प्राणियो को अविश्वसनीय है, इसलिए 
मृपावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिए । 
९१ हे) 
अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरो के लिए, दोनो में से किसी 
के भी लिए, पूछने पर पापयुक्त, निरथक एव मर्ममेदक वचन नही 


बोलना चाहिए । 


श्र सहावीर-वाणी 
( हेड ) 


तहेव॒ चावज्जष्णुमोयणी गिरा, 
ओहारिणी जा य परोवधायणी । 
से कोह लोह भय हास भाणवो, 
न हासमाणों वि गिरं वएज्जा धशा 


( रे४ ) 


दिद्ठा| मियं असंदिद्ध, पडियुण्णं विय॑ जिये । 
अयपिरसणुव्विग्गं, भात निसिर शअ्रत्तव शश्ा 


( ३६ ) 
भातसाए दोसे य गुण य जाणिया, 
तीसे य दुट्टू परिवज्जए समा । 
छुसु उंजए सामणिए सया जए, 
वएज्ज चुद्धे हियमाणुलोमियं ॥ण॥ 
( ३७ ) 
सय॑ समेच्च अदुदा वि सोच्चा, 
भासेज्ज धम्म हियय पबाण | 
जें गरहिया सणियाणप्पद्नोगा, 
न ताणि सेवन्ति सुघीरचम्मा धदा 


सत्य-सूत्र र्‌३ 
( रेड ) 
श्रेष्ठ साधु पापकारी, चिर्चयकारी और दूसरो को दु ख पहुँ- 
चानेवाली वाणी न वोले। 


श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्य से भी पाप- 
कारी वाणी न वोले। हँसते हुए भी पाप वचन नही बोलना चाहिए । 


( ३५ ) 
आत्मार्थी साधक को दृष्ट (सत्य), परिमित, असदिग्ध, परि- 
पूर्ण, स्पष्ट, अनुभूत, वाचालता-रहित, और किसी को भी उद्िस्न 
न करनेवाली वाणी बोलनी चाहिए। 
, 
भाषा के गृण तथा दोषो को भली भाँति जानकर दृषित 


भाषा को सदा के लिए छोड देनेवाला, षट्काय जीवो पर संयत 
रहनेवाला, तथा साधुत्व-पालच से सदा तत्पर बुद्धिमाव साधक 


एकमात्र हितकारी मधुर भाषा बोले। 
( ३७ ) 
श्रेष्ठ घीर पुरुष स्वय जानकर अथवा गुरुजनो से सुनकर प्रजा 
का हित करनेवाले धर्म का उपदेश करें । जो आचरण निन्‍्च हो, 
निदानवाले हो, उनका कभी सेवन न करे । 


रछ सहावीर-बाणी 
( ३८ ) 


सवक्कसुद्धि समुपेहिया सुणी, 
गिरें च दुड्ठँ परिवज्जए सया। 
सियं॑ अढुद अणुवीद भासए, 
सयाण सज्मे लहई पससण्ण शध्ा 


( ३६ ) 


तहेद कार्ण काणे त्ति, पंडर्य पंडगें क्ति दा। 
चाहिये वा थि रोनि त्ति, तेण चोरे त्ति चो वए ॥१ ० 


जा । 


वितहं वि तहामुत्ति, जँ गिर भासए नरो॥। 
तम्हा सो पुट्टों पावेणं, कि पुण जो मु वए ॥१£१॥ 


5) 


तहेद फरमा चसासा, गुल्नूओवघाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जहो पावसत आयमो ॥१२॥ 


सत्य-सूत्र २५ 
( शेर ) 


विचारवान सुनि को वचनशुद्धि का भली भाँति ज्ञान प्राप्त करके 
दूषित वाणी सदा के लिए छोड देनी चाहिए और खूब सोच-विचार 
कर वहुत परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिए । इस तरह 
बोलने से सत्पुरुषो में महान्‌ प्रशसा प्राप्त होती है । 
|) 
काने को काना, नपुसक को नपुसक, रोगी को रोगी और 
चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नही कहना 
चाहिए । (क्योकि इससे उन व्यक्तियो को दुख पहुँचता है ।) 
( ४० ) 
जो मनुष्य भूल से भी मूलत असत्य, कितु ऊपर से सत्य मालूम 
होनेवाली भाषा वोल उठता है, जब कि वह भी पाप से अछुता 
नही रहता, तब भला जो जान-वूककर असत्य बोलता है, उसके 
पाप का तो कहना ही क्‍या ? 
( ४१ ) 
जो भाषा कठोर हो, दूसरो को दु ख पहुँचानेवाली हो--वह 
सत्य भी क्यो न हो--नही बोलनी चाहिए । क्योकि उससे पाप 
का आसव होता है। 


प्‌ 
+ + 


अतेणग-सुत्तं 
(2२८) 
चित्तमंतसचितत वा, अ्रप्प वा जइ वा बहुं। 
दतसोहणमित्त पि, उस्गह॑ से श्रजाइया ॥ शा 
( ४३) 
तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं। 
अच्च॑ वा गिण्हसाणं पि, नाणुजाणंति सजया॥शा 
( डंडे ) 
उड्ढ अहे य तिरियं दिसासु, 
तसा य जे थावर जे य पाणा। 
हत्येहि पाएहि य संजमित्ता, 
अ्रदिन्मचरेस ये नो गहेज्जा ॥शा 
( ४४ ) 
तिव्ब॑तसे पाणिणों थावरें य, 
जे हिसति आवसुहं पडुच्च ॥ 
जे लूसए होई अ्रदत्तहारी, 
ण सिक्‍खई सेयवियस्स किचि ॥४॥। 


० 
अस्तेनक-मत्र 


( ४२-४३ ) 
सचेतन पदार्थ हो या अचेतन, अल्पसूल्य पदार्थ हो या बहु- 
मूल्य, और तो क्या, दाँत कुरेदने की सीक भी जिस गृहस्थ के 
अधिकार में हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्णतयमी साधक न तो 
स्वय ग्रहण करते है, न दूसरो को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते 
है, और नम ग्रहण करनेवालो का श्रनुमोदन ही करते है । 
( ४४ ) 
ऊँची, नीची, और तिरछी दिशा मे जहाँ कही भी जो तरस और 
स्थावर प्राणी हो उन्हे अपने हाथो से, पैरो से,--किसी भी अगर से 
पीडा नही पहुँचानी चाहिए। और दूसरो की बिना दी हुईं वस्तु 
भी चोरी से ग्रहण नही करनी चाहिए । 
( ४४ ) 
जो मनुष्य अपने सुख के लिए चस तथा स्थावर ग्राणियो की 
क््रतापूर्वक हिंसा करता है--उन्हे अनेक तरह से कष्ठ पहुँचाता 
है, जो दूसरो की चोरी करता है, जो आदरणीय ब्रतो का कुछ भी 
पालन नही करता, (वह भयकर क्लेश उठाता है) । 


ब्प 


सहावीर-वाणी 


( ४६ ) 


दन्द्सोहणमाइल्‍स, . अदत्तस्त विवज्जण | 


अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अदि 


ट 


डुदकर ॥ शा 





अस्तेनक-सत्र २९ 
( ४६ ) 
दाँत कुरेदने की सीक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिये चोरी 
से न लेता, (बडी चीजो को चोरी से लेने की तो बात ही 
क्या ?) निर्दोष एवं एपणीय भोजन-पान भी दाता के यहाँ से 
दिया हुआ लेना, यह वडी दुष्कर वात है। 


६५: 
[ [2 चैभचरियः [4 
चु्च 
( ४७) 
विरई अरवंसचेरस्स, . कामसनोगरसचुणा। 
उस्गं महत्वय॑ बंसल, धारेवत्व॑ चुदुक्करं ॥१॥ 
(की) 
अदंभचरियं घोरं, पमार्य दुरहिद्ठियं । 
चाष्ड्यरन्ति सुणी लोए, भेयायवणवजण्जिणो एशा 
( ४६ ) 


सूलमेयमहम्मस्स, महादोतसमुत्सयं । 
तम्हा भेहुणसंसर्गं, सिर्गंया वज्जवन्ति णंधद्या 


( ४० ) 


दिनूता इत्विसंसग्गो, पणी्य॑ रसभनोयर्ण । 
नरन्चष्त्तगवेमित्त,. दिस तालउर्ड जहा गड़ा 


55६ 
च्ह्मचये रे (६ 
नख्त्र 
( ४७ ) 
काम-भोगो का रस जान लेनेवाले के लिए अन्नह्मचर्य से 
विरक्त होना और उम्र ब्रह्मचर्य महात्रत का धारण करना, बडा 
ही कठिन कार्य है । 
( ४८ ) 
जो मनि सयम-घातक दोषों से दूर रहते है, ने लोक में 
रहते हुए भी ढु सेव्य, प्रमाद-स्वरूप और भयकर अन्नह्मचय का 
कभी सेवन नही करते । 
( ४६ ) 
यह अन्नह्मचर्य अधर्म का मूल हैं महादोषो का स्थान हें 
इसलिए निम्नेन्थ मुनि मैथुन-संसर्ग का स्वेथा परित्याग करते हैँ । 
( ५० ) 
आत्म-शोघक मनष्य के लिए शरीर का खुगार, स्वियो का 
ससर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन--सब तालउुट विप के समान 


महान्‌ भयकर हे । 


इ्र 


सहावीर-वाणी 
( ५१ ) 


न्त रूवलावण्णविलासहासं, 

न जपियं इगिय-पेहियं वा। 
इत्यीण. चित्तसि. निरवेसइत्ता, 

द्टं ववस्से समणे तवस्सी ॥शाा 


( ४२ ) 


अदंसर्ण चेव शअ्रपत्थर्णं च, 
आचितर्ण चेव अ्रकित्तणं॑ च। 
इत्वीजणस्सा5४रियज्काणजुरणं, 
हियूय।)।सया वंभवए रयाणं गधा 


( ४३ ) 


सणपल्हायजणणी, कामरागविवड्डणी । 
वभचेररओ भिक्‍खू, थीकहं तु विवज्जए ॥णा 


( शेड ) 


सम च संयब थींहे, सकहं॑ च अभिदखणं | 
वभचेररझओ भिक्‍खू, निच्चसो परिवज्जए हणा 


ब्रह्मचय-सूत्र ३३ 
( ५१ ) 


श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर 
वचन, काम-चेष्ठा और कटाक्ष आदि का मन मे तनिक भी विचार 
त लाये, और न इन्हें देखने का कभी प्रयत्न करे । 


( ५२ ) 


स्त्रियों को रागपूर्वेक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका 
चिन्तन करना, उनका कौतन करता, आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष 
को कदापि नही करने चाहिएँ । ब्रह्मचर्य व्रत में सदा रत रहने की 
इच्छा रखनेवाले पुरुषो के लिए यह नियम अत्यत हिंतकर है, 
और उत्तम ध्यान प्राप्त करने मे सहायक हैं। 


( ५३ ) 
ब्रह्मचर्ये मे अनुरक्त भिक्षु को मत मे वैषयिक आनन्द पैदा 
करनेवाली तथा काम-भोग की आसकित बढानेवाली स्त्री-कथा को 
छोड देना चाहिए । 
( ५४ ) 
ब्रह्मचरय-रत भिक्षु को स्त्रियों के साथ बातचीत करना और 
उससे वार-बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड देना 


चाहिए । 


इ्छ 


महावीर-वाणी 
( ५५ ) 
अंगपच्चंगसंठाएं, चारललविय-पेहिय॑ । 
वंभचेररओ थीणं, चक्खुगिज्के विवज्जए ६ 
( ५६ ) 


कूइय रुइयं गीय॑, हसियं थणियकर्दियं । 
बंभचे्‌ररआओ थीणं, सोयगिज्म॑ विवज्जए ॥१०॥ 


( ५७ ) 
हास किडडं रईं दप्पं, सहस्साष्वत्तासियाणि य। 
बंभवेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाई वि॥११॥ 
( श८ ) 


पण्िय भत्तपाणं तु॒खिप्पं॑ सयविवडुर्ण । 
बभचेररओ सिक्‍खू, तिच्चसी परिवज्जए ॥१शा 


( ५६ ) 


घम्सलद्ध॑ मिय काले, जत्तत्वं पणिहाणवं 
नाइमतं तु भुजेज्जा, वंभचेररओ सया ॥१३।॥ 


ब्रह्मचय-सूत्र 


( ५५ ) 
ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को न तो स्त्रियो के श्रग-प्रत्यगों की सुन्दर 
आकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, और न आँखों मे विकार पैदा 
करनेवाले हावभावो और स्वेह-भरे मीठे वचनो की ही ओर। 


( ५६ ) 
ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियो का कूजन (बोलना ) , रोदन, गीत, 
हास्य, सीत्कार और करुण ऋन्‍्दन--जिनके सुनने पर विकार पैदा 
होते हे--सुनना छोड देना चाहिए। 


( ४५७ ) 
ब्रह्मचय-रत भिक्षु स्त्रियों के पूर्वानुभूत हास्य, क्रीडा, रति, 
दर्प, सहसा-वित्ञासन आदि कार्यों को कभी भी स्मरण न करे । 
( #८ ) 
ब्रह्मचर्य-रत भिक्ष्‌ को शीघ्र ही वासना-वर्घक पुष्टिकारी भोजन- 
पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए । 
( *६ ) 
ब्रह्मच्य-रत स्थिरचित्त भिक्षु को सयमन्याया के निर्मम 


उस | 


लिए हमेशा धर्मानुकूल विधि से पाप्त परीमिद भोगन री परना 


ड्५ 


सार ह्ए न फ 4 खकाउपकादशण हरा ऑन औकन्क-शैआ हु कट >> कक आर+ का 
हए। कैसी ही भूरा क्यो ने लगी हो, लाउसाबश घधिशयाए 
में कभी भी भोजन नटी फरना चाटिए। 


३६ महावीर-वाणी 
( ६० ) 


जहा दवस्गी पउरिन्यणे बणे, 
समारुओे नोवसमं उदेइ। 
एविन्दियग्गी वि. पयामभोइणो, 
न वसयारिस्स हियाय कस्सई ॥१४॥ 


( ६१ ) 
चिभूसं परिवज्जेज्जा,. सरीरपरिसडण्णं । 
वभचेररओ भिक्खू, सिगारत्यं ने घारए ॥१्शा। 
६. है: ) 


सद्दे झवे थ गन्धे य, रसे फासे तहेव य। 
पंचचिहे कामयुणे, निच्चतो परिवज्जए ॥१श्क्षा। 
( ६३ ) 

दुज्जए कामभोगे थ, निच्चतो परिवज्जए 
संकट्ठाणाणि सब्बाणि, चज्जेज्जा पणिहाणवं ॥१७ा 
( ६४ ) 
कामाणुगिद्धिपप्तव ख्‌ु दुक्खं, 
सब्वस्त लोगस्स  सदेवगस्स । 
जं॑ काइयं साणसियं च किचि, 
तस्सघन्तर्ग गच्छई वीयरागो ॥१८॥ 


बह्मचर्य-सूत्र ३७ 
( ६० ) 


जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाले जगल में पवन से उत्तेजित दावाग्नि 
शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादा से अधिक भोजन करनेवाले 
ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि भी शान्‍्त नही होती । अधिक भोजन किसी 
को भी हितकर नही होता | 
(६१ ) 
ब्रह्मचयं-रत भिक्ष्‌ को शरीर की शोभा और टीप-टाप का 
कोई भी श्यूगार-सम्बन्धी काम नहीं करना चाहिए । 
( ६२ ) 
ब्रह्मचारी भिक्षु को शब्द, रूप, गन्धे, रस और स्पशे--इत 
पाँच प्रकार के काम-गुणो को सदा के लिए छोड देता चाहिए। 
( ६३ ) 
स्थिरचित्त भिक्षु, दुजेय काम-भोगो को हमेशा के लिए छोड दे । 
इतना ही नही, जिनसे बह्मचर्य मे तनिक भी क्षति पहुँचने की सभावना 
हो, उन सब शका-स्थानो का भी उसे परित्याग कर देना चाहिए । 
( ६४ ) 
देवताओ-सहित समस्त ससार के दुख का मूल एकमात्र 
काम-भोगो की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में वीत- 
राग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी भ्रकार के दु खो 
से छठ जाता है । 


श्८ महावीर-वाणी 


( ६४ ) 
देवदाणवगन्वव्चा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
व्पारि नमसन्ति, दुक्‍कर जे करेन्ति ते॥श्ध्ा 
( ६६ ) 
एस धम्मे धुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ॥ 
सिद्धा सिज्मन्ति चार्णेण, सिज्किस्सन्ति तहा परे ॥२०ा 


ब्रह्मचय-सूत्र ३९ 
( ६४ ) 


जो भनुष्य इस भाँति दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 
उसे देव, दानव, गन्धवें, यक्ष, राक्षत और किन्चर आदि सब नमस्कार 
करते है । 
( ६६ ) 
यह ब्रह्मचयें धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोप- 
दिष्ट हैं। इसके द्वारा पूर्वकाल मे कितने ही जीव सिद्ध हो गये हे, 
वर्तमान मे हो रहे है, और भविष्य में होगे। 


१७: 
अप्पारसगह-सुच 
( ६७ ) 


न सो परिग्यहों वृत्तो, चायपुत्तेण ताइणा॥। 
मुच्छा परिष्यहों वुत्तो, इंड चुत्त सहेंतियागरशा 


( व ) 


धण-वन्न-पेसवस्गेसु, परिय्गहृविवज्जयं । 
सब्दारंभ-परिच्चाओ,. निम्ममत्त॑ चुदुक्करं धशा 





बेड़मुब्भेइन लोगं, तेलल संप्पि च फाणियं। 
न ते सचचिहिमिच्छन्ति, चायपृत्त-बच्नोस्या आशा 


हे 


ले पि दर्त्यं च पायं वा, कंदल पायपुंछ्ण। 
तें पि संजमलज्जट्टा, घारेन्ति परिहरन्ति य वादा 


क जी 
* 


अपरिग्रह-सत्र 
( ६७ ) 


प्राणिमात्र के सरक्षक ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) ने कुछ 
वस्त्र,आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नही बतलाया है। वास्तविक 
परिग्रह तो उन्होने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का--आसक्ति का 
रखना बतलाया है । 
( ६८) 
पूर्णसयमी को धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकार 
के परिग्रहों का त्याग करना होता है । समस्त पापकर्मों का परित्याग 
करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है । 
( ६६ ) 
जो सयमी ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) के अ्वचनों मे रत 
है, वे बिड और उज्धेग्य भादि नमक तथा तेल, घी, गुड आ्रादि किसी 
भीःवस्तु के संग्रह करने का मत से सकलप तक नहीं लाते । 
( ७० ) 
परिग्रह विरक्‍्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, केम्बल, और रजो- 
हरण आदि वस्तुएँ रखते हे, वे सव एकमात्र सयम की रक्षा के लिए 
ही रखते है--काम मे लाते है । (इनके रखने से किसी प्रकार की 
आसक्ति का भाव नही है।) 


घर सहावीर-वाणी 
( ७१ ) 


सब्वत्युबहिणा बुद्धा, सरक्खण-परिर्गहे । 
अधि अप्पणो वि देहम्सि, ना।््यरन्ति मसाइयं धशा 


( ७२ ) 


लोहस्सेतस अयुप्फातो, भत्ते अ्रन्नयरामवि । 
जे सिया सन्निहीकामे गिही, पनच्चइए न सेवाद्ा 


अपरिग्रह-सूत्र ४३ 
( ७१ ) 


ज्ञानी पुरुष, सयम-साधक उपकरणो के लेने और रखने मे कही 
भी किसी भी प्रकार का ममत्व नही करते । और तो क्या, अपने 
शरीर तक पर भी ममता नही रखते । 


( ७२ ) 
सग्रह करना, यह अन्दर रहनेवाले लोभ की भलक है । 
अतएव में मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी सम्रह 
करना चाहता है, वह गृहस्थ है--साथु नही है । 


अराइमोयय-सुत्तं 
( ७३ ) 


अत्यंगयंसि आइच्चे, पुरत्वा य अणुग्गए। 
झाहारमाइय सब्बं, मणसा दि न पत्वए 8१॥ 


( ७४ ) 


सन्तिसे सुहुमा पाणा, ठसा अदुब थावरा। 
जाइ राह अपासंतो, कहमेसणिय चरे॥शा। 


( ७५ ) 


उद्उल्ल वीयतसंसत्त, पाणा निव्वड़िया महि। 
दिया ताईं विवज्जेज्जा, राझ्ने तत्व कहूं चरे ॥र॥ 


( ७६ ) 


एय च दोसं दट्णं, चायपुस्तेण भातियं। 
सव्वाहारं न भुंजति, निग्गयया राइभोयणं ॥डा 


पर 
अरात्रि-भोजन-सतत्र 
( छरे ) 


सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद 
निम्नेन्थ मुनि को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की सन से भी 
इच्छा नही करनी चाहिए । 


( ७४ ) 
ससार से बहुत से चस और स्थावर प्राणी बडे ही सूक्ष्म होते 


के, 


हे--वे रात्रि में देखे नही जा सकते। तो रात्रि मे भोजन कैसे 
किया जा सकता है? 
( ७५ ) 
जमीत पर कही पानी पडा होता है, कही बीज बिखरे होते है, 
भौर कहीपर सूक्ष्म कौडे-मकोडे आदि जीव होते है । दिन मे तो 
उन्हे देख-भालकर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि में उनको 
पेचाकर भोजन कैसे किया जा सकता है ? 
7.) 
इस भांति सब दोपो को देसकर ही ज्ञातपुत्र ने कहा है कि 
निर्मेन्ध मुत्ति, राधि में किसी भी प्रकार का भोजन न करे । 


2 
च्छ 


सहावीर-वाणी 


( ७७ ) 


४$ 


चउब्विहे वि ग्राहारे, राईभोषण वज्जणा॥ 
(्‌ 


सच्चिही-सचओ चेव, वज्जेयव्वो. सुदुक्कर ॥श॥ 
( ७८ ) 


पाणिवह-सुसावाया-5दत्त-मेहुण-परिग्गहा विरञ्नो । 
राइभोयणविरओ, जीवो भवई अ्रणासवो ॥ह 


अरात्रि-सोजन-सूत्र छ७ 


( ७७ ) 
अन्न आदि चारो ही प्रकार के आहार का रात्रि मे सेवन नहीं 
करना चाहिए। उतना ही नहीं, दसर दिन के लिए भी रात्रि में 
जाद्य सामग्री का सम्रह करना निपिद्ध हैं। संत अरातिभोजन 
वास्तव में वडा दुष्कर हैं। 
( ७८ ) 
हिसा, भूछ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और राजि-भोजन--+जो 
जीव इनसे विरत (पृथक्‌) रहता है, वह 'अनाखव' (पआत्मा मे 
पापकर्म के प्रविष्ट होने के द्वार आसव कहलाते है, उसे रहित, 
अनाख्रव) हो जाता है। 


5 2 
विणय-सुत्तं 
( ७६ ) 


सूलाओ. खंबप्पणवों दुमस्स, 

खंबाउ पच्छा समुवेन्ति साहा। 
साहा-प्पताहा विरुहन्ति पत्ता, 

तओ्नो य से पृष्फं फल रसो यवाशा 


ह ०7) 


एवं घम्मस्स विणओो, मूल परमो से सोदखों । 
जेण किंत्ति सुयं सिन्धं, मिस्सेसे चाभिगच्छइ ॥२॥ 


(5१ ) 


अह पंचहि ठार्णेह, जेंहि सिक्खा न लब्भइव 
थम्भा कोहा पस्माएणं, रोगेणाएड्लस्सएण ये रेत 


व ९ के 
विनय-सत्र 
( ७६ ) 


वृक्ष के मूल से सबसे पहले स्कन्ध पैदा होता है, स्कन्ध के बाद 
शाखाएँ और शाखाओं से दूसरी छोटी-छोटी शाखाएँ निकलती हे । 
छोटी शाखाओं 'से पत्ते पैदा होते है । इसके बाद क्रमश फूल, फल 
और रस उत्पन्न होते है। 


( ८० ) 
इसी भाँति धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका अच्तिम 
रस है। विनय के द्वारा ही मनुष्य बडी जल्दी शास्त्र-ज्ञान तथा 
कीति सपादन करता है। अच्त मे, निश्रेयस (मोक्ष) भी इसीके 
हारा भ्राप्त होता है 
( ८१ ) 
इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
सकता .--- 
अभिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुष्ठ आदि रोग से, और 
झालस्य से । 
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महावीर-वाणी 
( झर-फरे ) 
अह अर्द्गह गर्णेह, चिक्खासीलि त्ति बुच्चद । 
अ्रहस्तिरे सवादन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥४ढीा 
नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए॥ 


श्रकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलि त्ति वुच्चइ ॥शा 


( ८ंडे ) 
आपानिद्देसकरे, गुरूणमुववायकारए । 


इंगियागारसपन्ने, से विणीए त्ति दुच्चइ पक्षा 
( ८५-८८ ) 


अह पन्नरर्साह गर्णेह, सुविणीए त्ति वुच्चई॥ 
नीयावि क्ञी अचवले, अमाई अकुऊहले था 
अह्रप्प॑ च अहिक्खिवई, पवन्च च न कुब्वई । 
सेत्तिज्नमाणो भय, छुय॑ लदूं. न मज्जइ ॥ठा! 
न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेतु कुप्पइ। 
श्रप्पिवस्ताउविमित्तत्स, रहे कललाण भासईइ बहा 
कलहडमरवज्जिए, .. बुढें अभिजाइए । 
हिरिम॑ पडिसलीणें, सुविणीए त्ति दुत्चइ ॥१०॥ 


विनय-सूत्र ७९ 


( फपर-फरे ) 
इन आठ कारणो से मनुष्य शिक्षाशील कहलाता हैं-- 
हर समय हँसनेवाला न हो, सतत इन्द्रिय-निग्नही हो, दूसरों 


के मर्म को भेदन करनेवाले वचन न बोलता हो; सुशील हो; दुरा- 


चारी न हो, रसलोलुप न हो, सत्य मे रत हो, क्रोषी न हो-- 
घान्त हो । 


( छोड ) 
जो गुरु की आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इग्रितो 
तथा आकारो को जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता हैं । 
( ८५-८८ ) 
नीचे के पन्द्रह कारणो से बुद्धिमान मनुष्य सुविनीत कहलाता है-- 
उद्धत न हो--नम्र हो, चपल न हो--स्थिर हो, मायावी 
न हो--सरल हो, कुतूहली न हो--गरभीर हो, किसीका तिरस्कार 


० सहावीर-वाणी 
( 5& ) 


न 


आपएनिद्ेंसकरे, गुल्णमणुववायकारए । 


पडिणीए असवबुद्धं, अधिणीए त्ति दुच्चई॥श्शा 


( ६०-६२ ) 


अभिक्खणं कोही हवइ, पवन्व च पकुत्चई। 
मेतिज्वमाणो वमइ, सुर्य॑ लद्बृध मज्जईवाश्शा 
अधि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पइ ॥ 
सुप्पियल्साजचि मित्तत्स, रहे भासइ पावगंवश्वा। 
पहण्णचादी दुहिले, थद्धें लुद्धे अणिग्गहे। 
अतंदिभागी अचियत्ते, अविणीए त्ति बुच्चइ ध॥१ढी। 


( €२३ ) 


जस्सन्तिए घम्मपयाई सिक्खे, 
तस्सन्तिए चेणइयं. पउंले। 
सदकारए. सिरसा पंजलीओ, 
काय-ग्गिरा भो ! सणता य निच्च पश्शा 


विनय-सूत्र ण््‌ 
( 5६ ) 


जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उनके पास 
नही रहता, जो उनसे शजन्नुता का बर्ताव रखता है, जो विवेकशून्य 
है, उसे अविनीत कहते हे । 


( €०-६२ ) 


जो वार-बार क्रोध करता है, जिसका कोध शीघ्र ही शान्त नही 
होता; जो मित्रता रखनेवालो का भी तिरस्कार करता है, जो 
शास्त्र पढकर गवे करता है, जो दूसरो के दोषो को ही उखेडता रहता 
है, जो अपने मित्रो पर भी कुद्ध हो जाता है, जो अपने प्यारे-से-प्यारे 
मित्र की भी पीठ-पीछे बुराई करता है; जो मनमाना बोल उठता 
है---बकवादी है, जो स्नेही जनो से भी द्रोह रखता है, जो अहकारी 
है, जो लोभी है, जो इन्द्रियनिग्रही नही, जो सबको अप्रिय है, वह 
अविनीत कहलाता है । 


( ६३ ) 
शिष्य का कत्तेव्य है कि जिस गुरु से घर्म-प्रवचन सीखे, उसकी 
निरन्तर विनय-भक्ति करे। मस्तक पर अजलि चढाकर गुरु के 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करें । जिस तरह भी हो सके उसी तरह 
मत से, वचन से और शरीर से हमेशा गुरु की सेवा करे। 


ध्छ सहावीर-वाणी 
( ६४ ) 


थंभा व कोहा व मयप्पमाया, 
गुरस्सगासे विणय न सिक्‍खे। 

सो चेव उ तस्स श्रभइभावो, 
फल व कीयस्स वहाय होइ ॥१द्का 


( ६४ ) 


विवत्ती श्रविणीयस्स, सपत्ती विणीयस्स य। 
जस्सेय दुह्लो नाय, सिकखें से श्भिगच्छइ ॥१णा 


विनय-सूत्र ५५ 
( ६४ ) 
जो शिष्य अभिमान, क्रोव, मद या प्रमाद के कारण गुर की 
विनय (भक्ति) नही करता, वह इससे अभूति अर्थात्‌ पतन को 
प्राप्त होता है। जैसे वास का फल उसके ही नाश के लिए होता 
है, उसी प्रकार अविनीत का ज्ञानवल भी उसीका सर्वेनाश करता है । 
( ६५ ) 
अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति 
--ये दो वाते जिसने जान ली हे, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है । 


5 06:< 
चाउरंगिज्ज-सुत्तं 
( ६६ ) 


चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्‍्तुणों। 
साणुसत्त सुई सद्घधा, संजमम्मि य वीरियंवाशा 


( ६७ ) 


समावन्नाण संसारे, नाणागोत्तार्रु जाइसु । 
कम्मा नाणाविहा कट्ट, पुढो विस्सभिया पयावाशा 


( ६८ ) 


एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया। 
एगया आछुरं काय, आहाकस्मेहि गच्छइ धरा 


( ६६ ) 


एगया खत्तित्रों होइ, तझ्ो चंडाल-बुक्कसो । 
तओ_्नो कीड-पयंगो य, तझ्नो कुच्यु-पिवीलिया हद 


४:९6: 
चतुरड्जीय-सत्न 
( ६६ ) 
सार में जीवो को एन चार श्रेष्ठ श्रद्धों (जीउन-प्रिशास 
के; साथन) का प्राप्त होना बट दुर्लभ है-- 


ग्न्प्प्त्प 


ग्तुप्ययय, पर्मक्षणण, क्षया भोर संयम में पुरपायं। 


ष्प्प महावीर-वाणी 
( १०० ) 


एवमावट्टजोणीसु पाणिणो कम्मकिब्विसा । 
न निब्विज्जन्ति ससारे, सब्बट्ठेसु व खत्तिया ॥४॥ 


( १०१ ) 


कम्मसगगेहि. सम्मूढहा, दुक्खिया वहुवेयणा । 
भ्रमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणों ॥ह। 


( १०२ ) 


कम्माण तु पहाणाए, ब्लाणुपुव्वी कयाइ उ॥ 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, झ्राययन्ति सणुस्सय ॥७॥ 


( १०३ ) 


साणुस्सं विग्गहं लद्ध, सुई घसम्मस्स ढुल्लहा। 
ज सोच्चा पडिवज्जन्ति, तव खन्तिमहिंसयं ॥5॥ 


(8255. 


आाहच्च सवण लदुूं, सद्घधा परमदुललहा। 
सोच्चा नेयाउयं मग्ग, बहवे परिभस्सई ॥६। 


चतुरज्ञीय-सूच्र ५९ 
जा, 


पापकर्म करनेवाले प्राणी इस भाँति हमेशा बदलती रहतने- 
वाली योतियो में वारवार पैदा होते रहते हे; कितु इस ढु खपूर्ण संसार 
से कभी खिन्न नही होते जैसे ढु ख पूर्ण राज्य से क्षत्रिय । 
( १०१ ) 
जो प्राणी काम-वासनाओ से विमृढ है, वे भयंकर दुख तथा 
वेदना भोगते हुए चिरकाल तक मनुष्येतर योन्तियो में भटकते 


रहते है । 
( १०२ ) 


ससार में परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में पाप- 
कर्मो का वेग क्षीण होता है और उसके फलस्वरूप अन्तरात्मा क्रमश. 
शुद्धि को प्राप्त होता है; तब कही मनुष्य-जन्म मिलता है । 
हल.) 
मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी सद्धमें का श्रवण दुर्लभ है, जिसे 
सुनकर मनुष्य तप, क्षमा और अहिसा को स्वीकार करते हे । 
( १०४ ) 
सौभाग्य से यदि कभी धर्म का श्रवण प्राप्त भी हो जाता हैं, 
तो उसपर श्रद्धा का होना तो अत्यन्त दुर्लेभ हैं। कारण कि बहुत- 
से लोग स्यायमार्ग को--सत्य-सिद्धात को सुनकर भी उससे दूर ही 
रहते हे--उसपर विश्वास नहीं लाते। 


महावीर-वाणी 
( १०५ ) 


सुईं च लद्ध सद्ध च, वीरिय पुण दढुल्लह। 
बहुवे रोपमाणा वि, नो [य ण॑ पडिवज्जए ॥१णा 


( १०६ ) 
माणुसत्तम्सि शआ्लायाश्रो, जो घम्मं सोच्च सहहे । 
तबस्सी वीरियं लद्धं, सबवुडे चिद्धुणे रय ॥११॥ 
( १०७ ) 


सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई । 
रिव्वाण परम जाइ, घयसित्ते व पावए ॥॥्शा। 


( १०८ ) 


विगिच कम्मणों हेड, जसं रुृचिणु खन्तिए। 


>> 


सरीर पाठद॑ हिच्चा, उद्टं पवकमई दिखें ॥१३॥ 


चतुरद्ञीय-सूत्र ६१ 


(. ३०५ ) 
सद्ध्म का श्रवण और उसपर श्रद्धा--दोनो प्राप्त कर लेने 
पर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना, यह तो और भी कठिन है। 
क्योकि ससार से वहुत-से लोग ऐसे हे, जो सद्धर्म पर दृढ विश्वास 
रखते हुए भी उसे आचरण में नही लाते । 
( १०६ ) 
परन्तु जो तपस्वी मनुज्यत्व को पाकर, सद्धर्म का श्रवण कर, 
उसपर श्रद्धा लाता हैं ओर तदनुसार पुरुषार्थ कर आखवरहित हो 
जाता है, वह अन्तरात्मा पर से कमरज को भटक देता है । 
( १०७ ) 
जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती 
है। भर जिसकी ञआत्मा शुद्ध होती है, उसीके पास धर्म ठहर सकता है। 
घी से सीची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार 
सरल और छुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है । 
की 
कर्मो के पैदा करनेवाले कारणो को दूँढो--उनका छेद 
करो, और फिर क्षमा आदि के द्वारा अक्षय यश का सचय करो | 
ऐसा करनेवाला मनुष्य इस पाथिव शरीर को छोडकर ऊध्वें- 
दिदश्या को प्राप्त करता है--अर्थात्‌ उच्च और श्रेष्ठगति पाता है । 


धर 
हि 


द्र्‌ 


े 
चजडरगं 


च्युद ९ 


तदचसा 


हि 


सहावीर-वाणी 


( १०६ ) 


दुल्लहू भत्ता, संजर्म पडिवज्जिया । 
घुयकम्मंसे, सिद्धें हवइ सासए हश्था 


चतुरज्जीय-सूत्र ६३ 
( १०६ ) 


जो मनुष्य उक्त चार अगो को दुर्लेभ जानकर सयम-मार्ग 
स्वीकार करता है, वह तप के द्वारा सब कमीशो का नाश कर सदा 
के लिए सिद्ध हो जाता है । 


९१५११ ६ 
अप्पमाय-सुत्तं 
( ११० ) 


असंखय॑ जीविय. मा पसायए, 
जरोवणीयस्स हु नत्थि ताण्णं।॥। 
एवं विजाणाहि जणे पमत्तें, 
क॑ नू चिंहिंसा शअ्रजया गहिन्ति ॥१0 


( १११ ) 
जे पावकस्मेहि धर्ण मणुस्सा, 
समाययन्ति अमयय॑ गहाय। 
पहाय ते पासपयट्टिए नरे, 
वेराणुबद्धा नर॒यं॑ उ्ेन्ति ॥श। 
( ११२ ) 
वित्तेय ताणं न लगे पमत्ते, 
इमम्मि लोए श्रदुवा परत्य ॥ 
दीवप्पपट्ठटे.. व. श्रणतमोहे, 
नेयाउय बदुमवद्रमेव ॥३॥॥ 


अश्रम्राद-छत्र 


( ११० ) 
जीवन असस्क्ृत है--अर्थात्‌ एक बार टूट जाने के बाद फिर 
नही जुड़ता; अत एक क्षण भी प्रमाद न करो। 
प्रमाद, हिसा और असयम में अमूल्य यौवन-काल बिता 
देसे के बाद जब वृद्धावस्था आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा 
““त्ब किसकी शरण लोगे ?” यह खूब सोच-विचार लो । 
( १११ ) 
जो मनुष्य अनेक पापकर्म कर, वैर-विरोध बढाकर, अमृत की 
तरह घन का सग्रह करते है, वे अन्त से कर्मो के दूढ पाश मे बंधे हुए 
सारी घन-सम्पत्ति यही छोडकर नरक को प्राप्त होते हे । 
( ११२ ) 
प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा न तो इस लोक में ही अपनी रक्षा कर 
सकता है और न परलोक में ! फिर भी धन के असीम मोह से 
मूढ मनुष्य दीपक के बुक जाने पर जैसे मार्ग नही दीख पड़ता, वैसे 
ही न्‍्याय-मार्ग को देखते हुए भी नही देख पाता है । 


नी 
लकी 


सहावीर-बाणी 
( ११३ ) 
तेणें जहा सन्बिमुहे गहीए, 
सकम्मुणा किच्चइ पावकारी । 
एवं पया पेच्च इहूँ च लोए, 
कडाण कम्मायण न सुक्त्व अत्वि डा 
( ११४ ) 
संत्तारमावन्न परस्स  अद्ढा, 
साहार्णं जं॑ च करेइ कम्म। 
कम्मस्स ते ठल्स उ बेयकाले, 
न बन्चदा उन्चवयं उदेन्ति ॥५॥ 
( ११५४ ) 
सुत्तेनू था थि पडिबुद्धजीदी, 
ने दीससे पडढिए आसुपन्ने । 
घोकत्त महत्ता अबर्ल उरीरं, 
भारडयकती द चउरुंपमते शद्ा 
( ११६ ) 
चरे. पयादड. परिसंकमाणों, 


ज॑ किदि पार्स इह सप्णमायों। 


अग्रमादु-सूत्र ६७ 


( ११३ ) 
जैसे चोर सेध के द्वार पर पकड़ा जाकर अपने ही दुष्कर्म के 
कारण चीरा जाता है, वैसे ही पाप करनेवाला प्राणी भी इस लोक 
मे तथा परलोक मे--दोनो ही जगह--भयकर दुख पाता है। 
क्योकि कृत कर्मो को भोगे वित्ता कभी छुटकारा नही हो सकता । 
( ११४ ) 
ससारी मनुष्य अपने प्रिय कृटुम्बियो के लिए बुरे-से-बुरे भी 
पाप-कर्म कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगने का समय आता 
है तब अकेला ही दुख भोगता है, कोई भी भाई-वन्बु उसका दढु ख 
वेंटानेवाला--सहायता पहुँचानेवाला नहीं होता। 
( ११५ ) 
आशुप्ज्ञ पडित पुरुष को मोहनिद्रा मे सोते रहनेवाले ससारी 
मनुष्यो के बीच रहकर भी सव ओर से जागरूक रहना चाहिए, 
किसीका विश्वास नही करना चाहिए । काल निर्देय है और 
शरीर निवेल' यह जानकर भारड पक्षी की तरह हमेशा अप्रमत्त भाव 
से विचरना चाहिए। 


सहावीर-चाणी 


| 


४६ 
ली: 
3 
टर 
श्र 
| , 


जीवियं॑. दहृहइत्ता, 
पच्चा परितन्ञाय. सलाववदसी हणा 


8 


छन्दनिरोहेण उदेइ. सोदखं, 

आझासे जहा सिक्खियवम्मवारी ॥ 
पुज्चाई वासाईं. चरेष्प्मत्ते, 

तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ सोक्ख ॥प८ा! 


( ११८ ) 


स॒ पुवब्वमेव ने लमेज्ज पच्छा, 
एसोचमा सासयवाइयाण | 

विसीयई सिंठिल. आउयस्सि, 
कालोबणीए. सरीरस्स भेण ॥ध्या 


( ११६ ) 


झिप्प न सक्क्तेइ  वदिवेनमेउ, 


तम्हा चमृद्राथ पहायथ काने। 


अम्रसाद-सूत्र ६५९ 


से-अधिक संयम-धर्म की साधना के लिए कर लेना चाहिए। बाद 

में जब वह बिल्कूल ही अशक्‍त हो जाये, तब बिता किसी मोह- 

ममता के मिट्टी के ढेले के समान उसका त्याग कर देना चाहिए । 
६१९७८.) 

जैसे शिक्षित (सघा हुआ) तथा कवचधारी घोडा युद्ध में 

विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्ष भी जीवन-सग्राम 

मे विजयी बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीघेकाल तक 

अप्रमत्तरूप से सयम-धर्म का आचरण करता है, वह शीघ्रातिशीघ्र 

मोक्ष-पद पाता है । 

$ ६१६.) 

शाइवतवादी लोग कल्पना बाधा करते हे कि सत्कर्मे-साधना 

की भ्रभी क्या जल्दी है, आगे कर लेगे ?” परन्तु यो करते-करते 

भोग-विलास मे ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है, ओर एक 

दिन मृत्यु सामने आ खडी होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। 

अन्तिम समय से कुछ भी नहीं बन पाता, उस समय तो मूर्ख 

मनुष्य के भाग्य मे केवल पछताना ही शेष रहता है। 

( ११६ ) 

आ्त्म-विवेक कुछ भटपट प्राप्त नही किया जाता--इसके 

लिए तो भारी साधना की आवश्यकता है। महषि जनो को वहुत 

पहले से ही सयम-पथ पर दृढता के साथ खडे होकर, काम-भोगो का 


5० सहावीर-वाणी 


समिक्ष लोयं समया मसहेसी, 
आयाणुरक्खी चरमप्पमत्ते १ था 


( १२० ) 


हुँ मुह मोहयुणे जयन्त॑, 
अगेगरवूदा समर्ण चरन्तं। 
फासा फुसन्ती असमंजस च, 

न तेसि भिक्‍सू सणता पउस्से ॥१शा 


( १२५१ ) 


मन्‍्दा ये फासा वहुलोहणिज्जा, 
तहप्पयारेंसु सर्ण ने कुज्जा। 
रशिखिज्न कोहं विषएज्ज मार्ज॑, 
माय न सेवे पयहेज्ज लोहँ ॥१२॥ 


जें मखया दुच्छ  परप्पचाई, 
ते पिज्ज-दोसाणुयवा परज्मा। 


एए अहम्ने त्ति दइुगुध्याणों, 


क्खे गुणे जाब सरोरनेए शरराा 


अप्रसाद-सत्र ७९ 


परित्याग कर, समतापूर्वेक स्वार्थी ससार की वास्तविकता को समभझ- 
कर, अपनी आत्मा की पापो से रक्षा करते हुए सववेदा अग्रमादी रूप 


से विचरना चाहिए। 
( १२० ) 


मोह-गृणो के साथ निरन्तर युद्ध करके विजय प्राप्त करने- 
वाले श्रमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्प्शों का भी बहुत बार 
सामना करना पडता हैं। परन्तु भिक्षु उतपर तनिक भी अपने मन 
को क्षुब्ध न करे--शान्त भाव से अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर 


होता रहे | 
( १२१ ) 


सयम-जीवन से मन्दता पैदा करनेवाले काम-भोग बहुत ही 
लुभावने मालूम होते हे । परतु सयमी पुरुष उनकी ओर अपने मत 
को कभी आक्ृष्ट न होने दे । आत्मशोधक साधक का करक्तंव्य है 
कि वह क्रोध को दबाए, अहकार को दूर करे, माया का सेवन न 
करे, और लोभ को छोड दे । 

( १२२ ) 

जो मनुष्य सस्कारहीन हे, तुच्छ है, इसरो की निन्‍्दा करने- 
वाले हे, राग-द्वेष से युवत्त हे, वे सब अधर्माचरणवाले हे---इस प्रकार 
विचारपूर्वक दुर्गुगो से घृणा करता हुआ मुमुक्षु शरीर-नाझ पर्यन्त 
(जीवन-पर्यन्त) एकमात्र सदृगुणो की ही कामना करता रहे। 


: ११-२ : 
अप्पमाय-सुत्तं 


( १२३ ) 





दुमपत्तए पंडुयए जहा, निवड॒इ राइगणाण पअच्चए । 

एवं मणुयाण जीवियं, समर्य गोयम ? सा परमायए ॥॥॥ 
( १२४ ) 

कुत्तरगें जह श्रोसबिन्दुए, थोव॑ चिट्ठुई लम्बमाणए । 

एवं मणुयाण जीवियं, समय॑ गोयम | मा परमायए ॥रशा! 
( १२५ ) 

इंइ इत्तरियम्मि झाउए, जीवियए वहुपच्चवायए 

विहृणाहि रय पुरेकडं, समय गोयम ! भा पमायए ॥शा 
( १२६ ) 


इल्लहे पल माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्ब-्याणिण । 


न 


गाठा ये दिवाग कम्सुणो, समय गोयम | सा पमायए डी 


+ ११-२ : 
अग्रसाद-सत्र 


( १२३ ) 
जैसे वृक्ष का पत्ता पत्कड ऋतुकालिक राति-समूह के बीत 
जाने के बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यो का जीवन 
भी आयु के समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिए हे 
गौतम ' क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 
६ (३४६) 
जैसे ओस की वूँद कुशा की नोक पर थोडी देरतक ही ठहरी रहती 
हैं, उसी तरह मनुष्यो का जीवन भी बहुत अल्प है--शी त्र ही नाश हो 
गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 
( श्शश ) 
अनेक प्रकार के विघ्तों से युक्त अत्यत अल्प आयुवाले इस 
मानव-जीवन से पूर्वे सचित कर्मो की घूल को पूरी तरह भटक दे। 
इसके लिए हें गौतम ! क्षणसात्र भी प्रसाद व कर। 
( १२६ ) 
दीघेकाल के बाद भी प्राणियों को मनुष्य-जन्म का मिलना 
बड़ा दुर्लेभ है, क्योकि कृत कर्मो के विपाक अत्यन्त अ्गाढ होते है । 
हें गौतम  क्षणमात्र भी प्रमाद च कर । 


जा पेवाला हैं! इसलिए 


ज्छे 


महावीर-वाणी 


( १२७ ) 
पुद्विकायमइगश्नो, उदकोस जीवों उ संदसे ॥ 
काल संखाईयं, समय गोयम ! सा परमायए हशा 
( ईर८ ) 
झाउकायमइगओे, उक्कोस्स जीवो उ संवसे । 
काल संखाईयं, समय गोयम ! मा पमायए धह्षा 
( १२६ ) 
तेउकायमइगशो, उक्को्स जीवो उ संबसे । 
काल संखाईय, समय गोयम ! सा परमायए धणा 
( १३० ) 
वाउकायमइगशोे, उक्‍कोसस जीवो उ सवबसे। 
काल संखाईयं, समर्य गोयम ! सा पमायए हा 
( १३१ ) 
वणस्सइकायमइगओ_ं, उक्कोरसस जीदो उ संवसे ॥ 
कालमणन्तदुरन्तयं, समये गोयम ! सा पमायए शक्षा 
( १३२ ) 
बेहन्दियकायमइगझओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ॥ 
काल सछिज्जसल्चियं, समय गोयम ! सा परायए ॥१ णा 


अग्रमाद-सूत्र ७५ 


मर 
यह जीव पृथिवी-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल 
तक रहा। हें गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 
( १२८ ) 
यह जीव जल-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक 
रहा | हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १२६ ) 
यह जीव तेजस्काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक 
रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
3, 
यह जीव वायु-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक 
रहा । है गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३१ ) 
यह जीव वनस्पति-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट अनन्त काल 
तक---जिसका बडी कठिवता से अन्त होता हैं--रहा । हे गौतम ! 


क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३२ ) 
यह जीव द्वीद्धिय-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्येय काल 
तक रहा। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


सहावीर-बाणी 
( १३३ ) 
तेइन्दियकायसइयञ्नो, उदकीस जीवो उ सबसे । 
काल संखिज्जसन्नियं, समय गोयस ! मा पमायए ॥११॥ 
( १३४ ) 
चउरिन्दियकायमइग्शो, उककोसं जीवो उ संवसे । 
काल सखिज्जसन्नियं, समय॑ योयम ! मा पर्मायए ॥१२॥। 
( १३५ ) 
पच्िन्दियकायमइगगश्नो, उदकोस जीवो उ संबसे । 
सत्तटूसवगहणें, समयं गोयस ! सा पमावए ॥१३श॥। 
( १३६ ) 
एवं भवससारे संसरइ, सुहासुहेहि कस्मेहि। 
जीवो पमाायवहुलो, समय गोयम ! सा पमायए ॥१४॥ 
( १३७ ) 


लद्धण वि माणुसत्तर्ण, आरियत्तं पुणराचि दुल्लभ। 
बहवे दस्सुया सिलकखुया, समय गोयस ? सा पमायए ॥१४॥ 


- अभमाद-सूत्र ड्७ 
( १३३ ) 
यह जीव ज्ीन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्यात काल 
तक रहा। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३४ ) 
यह जीव चतुरिन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्यात 
काल त्तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३५ ) 
यह जीव पचेन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सात तथा 
आठ जन्मतक निरन्तर रहा। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद 


नकर। 
( ११६ ) 


प्रमाद-बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मो के कारण इस भाँति 
अनन्त वार भव-चक्त मे इधर से उधर घूमा करता है। हे गौतम ! 
क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३७ ) 
मनुष्य-जन्म पा लिया तो क्या ? बआार्यत्व का मिलना बडा 
कठिन है। बहुत-से-जीव मनुष्यत्व पाकर भी दल्यु और स्लेच्छ 


जातियो मे जन्म लेते है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 
| 


सहावीर-वाणी - 
( १३८ ) 


लद्धृण वि प्लारियत्तणं, अहीणपक्िन्दिया हु ठुल्लहा । 
वियलिन्दियया हु दीसई, समय ! गोयस सा पसादए ॥१६॥ 


( १३६ ) 


श्रहीणपंचेन्दियत्तं पि से लहे, उत्तमवम्मसुई हु दुल्लहा । 
कृतित्यिनिसेवए जणें, र्मयं गोयम ! मा परमायए ॥१७॥ 


ह 582.) 
लद्धृण वि उत्तम सुईं, सहृहणा पुणरावि दुल्लहा। 
मिच्छत्तनिसेवए जणे, समय योयस ! मा परमायए ॥१८॥। 


( १४१ ) 


धस्म पि हु सहहन्तया, दुल्लहया काएण फासया। 
इह कामयुणेहि सुच्चिया, समयं गोयम ! सा पमावए १६ 


( श्डे२ ) 


परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवन्ति ते। 
से सब्बबले य हायई, समय॑ गोयम ! मा पमायए हरणा 


अग्रसाद-सूत्र ७९ 


( ईरे८ ) 
आयंत्व पाकर भी पाँचो इन्द्रियो को परिपूर्ण पाना वडा कठिन 
है। वहुत-से लोग आर्य-क्षेत्र मे जन्म लेकर भी विकल इन्द्रियो- 
वाले देखे जाते है । हे गोतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद व कर | 
( १३६ ) 
पाँचो इन्द्रियाँ परिपूर्ण पाकर भी उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त 
होना कठित है। वहुत-से लोग पाखडी गुरुओ की सेवा किया 
करते है। हैं गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 
( १४० ) 
उत्तम घर्म का श्रवण पाकर भी उसपर श्रद्धा का होना बडा 
कठिन है। बहुत-से लोग सब कुछ जान-वूक्रकर भी मिथ्यात्व की 
उपासना मे ही लगे रहते हे। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
(96 
धर्म पर श्रद्धा लाकर भी शरीर से धर्म का आचरण करना वडा 
कठिन है। ससार में बहुत-से धर्मश्रद्धालु मनुष्य भी काम-भोगो 
से मूछित रहते हे। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 
( १थर ) 
तेरा शरीर दिन प्रति दिन जीर्ण होता जा रहा है, सिर के वाल 
पककर इवेत होने लगे है, अधिक क्या---शारीरिक और मावसिक 
सभी प्रकार का बल घटता जा रहा है। हे गौतम ! क्षणमात्र 
भी प्रमाद न कर । 


८० महावीर-वाणी 
( १४३ ) 


श्ररई गण्ड विसृदया, प्रावक्षा विधिहा फुसन्ति ते। 
विहडइ विद्धसइ ते सरीरयं, समय गोयम ! मा पमायए 
॥र्ह्ा 


( १४४ ) 


वोच्छिल्द सिणेहमप्पणो, कुमुष सारइय व पाणियं। 
से सब्वसिणेहवज्जिए, समयं गोयम ! सा परमायए ॥ररशा। 


( १४५ ) 


चिच्चाण घर्ण च भारियं, पव्वइलो हि सि अ्रणगारियं । 


सा वन्त पृणो वि झाविए, समयं गोयस ! सा पमायए ॥रडे॥ 


६ १४६ ै) 


उवउज्मिय मित्तवन्धवं, विउल चेव घणोहसचयं । 


मा तं विदयं गवेसए, समय गोयस ? सा परमायए धरेडी। 


अग्रसाद-सूत्र ८१ 
६-5 .] 


अरुचि, फोडा, विसूचिका (हैजा), आदि अनेक प्रकार के 
रोग शरीर मे बढते जा रहे है, इनके कारण तेरा शरीर बिल्कुल 
क्षीण तथा ध्वस्त हो रहा है। है गौतम | क्षणमात्र भी प्रमाद न 
कर । 

( रैडेंड ) 

जैसे कमल शरत्काल के निर्मेल जल को भी नही छूता--अलग 
अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू भी ससार से अपनी समस्त 
आसकितर्याँ दूर कर, सब प्रकार के स्नेह-बन्धनो से रहित हो जा। 
हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


( १४४ ) 


स्त्री और धन का परित्याग करके तू महान्‌ अनागार पद को 
पा चुका है, इसलिए अब फिर इन वमन की हुई वस्तुओ का पान न 
कर। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


लक , 


विपुल धनराशि तथा मित्र-बान्धवो को एकवार स्वेच्छा- 
पूर्वेंक छोडकर, अब फिर दोबारा उन्तकी गवेषणा (पूछताछ) व कर । 


है] 
कं; 


हैं गौतम ! क्षणमात्र भी प्रसाद न कर। 


महावीर-वाणी 
( १४७ ) 


अबले जह भारवाहए, मा मग्गें विसमेज्वगाहिया । 
पच्छा पच्छाणुतावए, समर्य गोयम ! सा पमायए ॥रशा। 


( श्थैं८ ) 


हिण्णो सि अ्रण्णव हूं, कि पुण चिट्ठति तीरमागओं ॥ 
अभितुर पारं गमित्तए, समय गोयम ! भा परमायए ॥रक्षो 


( श्ड& ) 


वुछस्स निसम्भ भासिय, सुकहियमहुपदोवसोहियं ॥ 
राग॑ दोसे च छिन्दिया, सिद्धिगईं गए गोयमसे ॥२णा। 


अग्रसाद-सूत्र लि 
( १४७ ) 
घुमावदार विषम मार्ग को छोडकर तू सीधे और साफ मार्गे 
पर चल | विषम सारे पर चलनेवाले निर्बेल भार-वाहक की तरह 
बाद में पछतानेवाला न वन । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न 
कर। 
( रैडेंफ ) 
तू विशाल ससार-समुद्र को तैर चुका है, अब भला किनारे 
आकर क्यो अटक रहा है ? उस पार पहुँचने के लिए जितनी भी 
हो सके शीघ्रता कर । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद व कर | 


( १४६ ) 
भगवान्‌ महावीर के इस भाँति अर्थयुक्त पदोवाले सुभाषित 
वचनो को सुनकर श्री गौतम स्वामी राग तथा हेष का छेंदव कर 
सिद्धि-गति को प्राप्त हो गये । 


२ १ बर्ध 
पमायद्यण-सुत्तं 


( १५४० ) 
पमाय कम्ममाहसु,  अप्पसाय. तहावरं। 
तब्भावादेसओ वाबि, बाल पडियमेव वा ॥१॥ 
( १५१ ) 
जहा य अडस्पमवा बलागा, 
अंड  बलागप्पमच जहा य। 
एसेव सोहाययण खु तण्हा, 
मोह च तण्हाययर्णं वयन्ति ध॥शा 
( १५२ ) 
रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, 
कम्मं॑ च मोहप्पभर्व॑ वयन्ति । 
कम्सम च जाईमरणस्स मूलं, 
इकक्‍्ख च जाईमरणं वयन्ति ॥३॥ 
( १५३ ) 
डुक्‍्ल हय जस्स न होइ मोहो, 
सोहो हे जस्स न होइ तप्हा । 


$ १२ :; 
ग्रसाद-स्थान-पत्र 


( १५० ) 
भ्रमाद को कर्म कहा है और अप्रमाद को अकमे--अ्रर्थात्‌ जो 
भ्रवृत्तियाँ प्रमादयुक्‍्त है वे कर्म-वन्धन करनेवाली है, और जो प्रवृत्तियाँ 
श्रमाद से रहित हे वे कर्म-वन्धन नही करती । प्रमाद के होने और 
न होने से ही मनुष्य ऋ्रश सूखे और पडित कहलाता है। 
( १५१ ) 
जिस प्रकार बगुली अडे से पैदा होती है और अडा बयुली से 
पैदा होता है, उसी प्रकार मोह का उत्पत्ति-स्थान तृष्णा है और तृष्णा 
का उत्पत्ति-स्थान मोह है। 
( १५२ ) 
राग और द्ेष---दोनो कर्म के बीज हे--अत कमे का उत्पादक 
मोह ही माना गया है । कर्मसिद्धान्त के अनुभवी लोग कहते हे कि 
प्रसार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरण--यही 
एकमात्र दु ख है । 
( १४३ ) 
जिसे मोह नही है उसका दुख चला गया, जिसे तृष्णा नही 
उसका सोह चला गया, जिसे लोभ नही है, उसकी तृष्णा चली गई; 


महावीर-वाणी 


तग्हा हवा उत्स न होइ लोहो, 
लोहों हुझ्ों पत्सल ने किचणाइ हढी। 


( १४ ) 


रसा प्रयाम ने निर्मेवियक्या, 


पार्य रुसा दित्तिकरा नराणं 


दित्ता च कामा समभनिद्दवन्ति, 
दुर्म जहा साउफ्ल व पकसी हशा। 
( १५४ ) 


स्‍स्वेनु जो पगि्चिमुबेद ठिब्व, 


ग्रकालिय पाचद से विणास 


रागाउने से जह वा पयगे, 


आलोवलोले समुबेइ. मच्चु ॥ह्षा 
( १५६ ) 


हूपाणुरत्तत्त नरत्व एवं, 
कछुतो घुहँ होज्ज कयाइ किचि। 
तत्वोवभोगे थि. किलेस-दुक्खं, 
निव्वत्तत॑ जसस कएण दडुक्‍्खें शा 


अमाद-स्थान-सूत्र पड 


कक हि के 
जिसके पास लोभ करने-जैसा कुछ भी पदार्थ-सग्रह नही है, उसका 


लोभ चला गया । 
( १४४ ) 


दूघ और दही आदि रसो का अधिक मात्रा से सेवन नही करता 
चाहिए; क्योकि प्राय रस मनुष्यों मे सादकता पैदा करते हे । 
मत मनुष्य की ओर काम-वासनाएँ वैसे ही दौड़ी आती है, जैसे 
स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष की ओर पक्षी । 


( १५४ ) 


जो मूर्ख मनुष्य सुन्दर रूप के प्रति तीन्र आसक्ति रखता है, 
वह अकाल ही नष्ठ हो जाता है। रागातुर व्यक्ति रूप-दर्शत की 
लालसा से वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दीये की ज्योति 
देखने की लालसा मे पतंग । 


( १५६ ) 


रूप में आसकत मनुष्य को कही से भी कभी किचिन्मात्र भी 
सुख नही मिल सकता । खेद है, कि जिसकी भ्राप्लि के लिए मनुष्य 
सहान्‌ कष्ट उठाता है, उसके उपभोग में कुछ भी चुज व पाकर 


केवल क्लेश तथा दुख ही पाता है। 


सहावीर-चबाणी 


है ( १४७ ) 
गंत्नो. पद्नोस, 


एसेव रूवस्नि 
उबेड इक्खोहपरंपरातओ । 


पहडुंदुचितों थ चिणाह कसम, 
ले ने पुणों होड द॒ह बिवागे तदा 


( श्र 
रूवे विरत्तो मणुओ दिसोगो, 
एएण इुक्लोहपरंपरेण । 
ने लिप्पए भवनज्ले थि नसन्‍्तो, 
ललेय वा पोक्ष्जसिणीपलास हा 
( १५६ ) 


एविन्दिवत्वा थे सगस्स अत्या, 
दुक्जत्स हे सणुयत्य राधिणों। 
थोब॑ पि क्‍याइ दुक्‍्खं, 
न वीपरागत्स करेन्ति किचितवाश्गा 


०० 
लत 


हि. पर 
द्््चदच 


8. 


कामभोगा सनय उदेन्ति 

कामदार सर उदाच्त, 
उवेन्ति 

च्त्तव 


न थयावि भोगा विगई उदे 
जे तप्पप्नोत्ती थ परिषगही थ, 
सो तठेचु मोहा बिगईं उबेद ॥श्शा 


.. निककानी, 


ससाद-स्थान-सूत्र ८९ 


होता है। भदुष्टचित्त द्वारा ऐसे 


पापकर्म सचित किये जाते है, जो विपाक-काल मे भयंकर दू ख-रूप 


होते है । 
( १श८ ) 


रूप से विरक्त भनुष्य ही वास्तव मे शोक 
मे रहते हुए भी 3 प्रवाह से वैसे ही अलिप्त 
का पत्ता जल से। 


-रहित है । वह ससार 
रहता है, जैसे कमल 


( १६० ) 

फीम-भोग अपने-आप तो न किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते 

हे और न किसी मे रागट्ेपरूप विक्वृति पैदा करते है । मनुष्य 

स्वय ही उनके प्रति रागद्वेप के नाना सैकेल्प बनाकर मोह से विकार- 
भ्स्त हो जाता है । 


९० सहावीर-वाणी 
( १६१ ) 
अणाइकालप्पनवस्स एसो, 
सब्वच्ध दुक्‍्खलत पमोक्‍्खमग्गों। 
वियाहिझ्नो जं॑ समुविच्च सत्ता, 
कमेण अच्चन्तमुह्ठी भवन्ति धश्सा 


असाद-स्थान-सूत्र ९१ 
( १६१ ) 
अनादि काल से उत्पन्न होते रहनेवाले सभी प्रकार के सासारिक 
दु खो से छट जाने का यह मार्ग ज्ञानी पुरुषो ने बतलाया है। जो 


भाणी उक्त मार्ग का अनुसरण करते है, वे ऋमश मोक्ष-घाम| प्राप्त 
कर अत्यन्त सुखी होते है। 


>> 
के 


बे 


घ१ 
कसाय-सुत्त 
(कक | 
कोहो थे माणों य अ्रणिग्यहीया, 
साथा य लोनो ये पवड्माणा | 
चेत्तारि एए कस्िणा कंसाया, 
सिचन्ति सूलाइ पुणब्नवस्त ॥शा 
( १६३ ) 
कोह मार्ण च नसायं च, लो च पाववड्रण । 
बमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पगों गशा 
258.) 
कोहों पीई पणालेइ, साणों विणयनासणों। 
सादा मित्ताणि चासेइ, लोनो सब्वविणासणों ॥रे॥। 
( १७5५ ) 
उदसमेण हणे कोह, माणं मह्वया जिणें। 
समायमज्जवनावेण, लोग. संतोच्तओ जिणे पढ़ा 


कपाय-सत्र 
(चर) 
अनिगृहीत क्रोष और मान, तथा प्रबद्धमाव (बवंढते हुए) 


माया और लोभ---ये चारो ही कुत्सित कषाय पुनजेन्मरूपी ससार- 
वृक्ष की जडो को सीचते हे । 


( १६३ ) 


जो मनुप्य अपना हित चाहता हैं, वह पाप को वढानेवाले 
कोधघ, मान, माया और लोभ--इन चार दोपो को सदा के लिए 
छोड दे । 
( (६४ ) 
कोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाझ करता हैं, 
भाया मित्रता का नाग करती है, और लोन सनी सदुगुणो का चाण 


4० 


पर देता है। 


९४ महावीर-वाणी 

( १६६ 

कत्तिणं पि जो इम लोयं, पटिपुष्णं दलेज्ज इक्कत्स । 

तेणछउवि से न सतुस्से, इइ दुप्प्रएए इमे आया ॥शा। 
( १६७ ) 

जहा लाहों तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ुइ । 

दोमात्तस्य॑ कज्ज, कोडीए वि न निट्टिय शक्षा 
( १६८ ) 

अहे वयन्ति कोहेण, माणेणं पअहमा गई। 

साथा गइपडिस्घाओ्ओे, लोहाओ दुहभ्नो नय ॥णा 
( १६६ ) 


सुवण्ण-ठप्पस्त ऊ पबव्वया भवें, 

सिया हु केलाससमा असंखया। 
नरस्स लुद्धच्त न तेहि किचि, 

इच्छा हु आगातसमा अपगन्तिया ॥दा। 


( १७० ) 


पुढवी साली जबा चेव, हिरण्णं पदुभिस्तह | 
पडिपुण्णं नालमेगस्स, इद्द विज्जा तर्ब॑ चरे वाध्या 


कपाय-सूत्र ९८ 


( १६६ ) 
अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपृर्ण यह समग्र विश्व 
भी यदि किसी एक मनुष्य को दे दिया जाये, तब भी वह सन्तुष्ट 
नही होगा । अहो ! मनुष्य की यह तृष्णा वडी दुष्पूर है ! 
( १६७ ) 
ज्यो-ज्यों लाभ होता जाता है, त्यो-त्यो लोभ भी बढता जाता 
हैं। देखो न, पहले केवल दो मासे सुवर्ण की आवश्यकता थी, 
पर वाद में वह करोड़ो से भी पूरी न हो सकी । 
( १६८ ) 
क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता हैं, अभिमान से अघम गति को 
पहुँचता है, माया से सदृगति का नाश होता है, और लोभ से इस लोक 
तथा परलोक में महान्‌ भय है। 
( १६६ ) 
चाँदी और सोने के कैलास के समान विशाल असख्य पर्वत भी 
यदि पास में हो, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे कुछ भी 
नही । कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है । 
( १७० ) 
चावल और जौ झादि घात्यो तथा सुवर्ण और पशुओ से परि- 
पूर्ण यह समस्त पृथिवी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर सकते से 
असमर्थ हँ--यह जानकर संयम का ही आचरण करना चाहिए। 


९६ सहावीर-वाणी 
( १७१ ) 
कोह च भार्ण च तहेंद सायं, 
लोसे चउउ्त्य॑ अच्मत्यदोसा । 
एयाणि दनन्‍्ता पअरहा नअहेंसी, 
न कुतब्वई पादं॑ न कारवेई धश्या 


कषाय-सूत्र ९७ 
( १७१ ) 


कोध, मान, माया और लोधभ--ये चार अन्तरात्मा के भयकर 
दोप है । इनका पूर्ण रूप से परित्याग करनेवाले अहुन्त मह॒षि न 
स्वय पाप करते है, शौर न दूसरो से करवाते हे । 


काम-सुच 
( १७२ ) 
सलल॑ कामा दिस कामा, कामा पश्रासीवित्ोवमा ॥ 
कामे य पत्थेमाणा, श्रकामा जन्ति दोग्गईं ॥शा 
( १७३ ) 
सब्ब॑ विलवियं गीयं, सब्यं॑ नट्टं विडम्दियं। 
सब्दे आमभरणा भारा, सब्बें कामा द्ुह्महा आशा 
( एड ) 


खणमेत्ततोक्ला बहुकालदुद्खा, 
पयामदुकक्‍्खा श्रणिगामसोक्खा । 
संसारमोक्खत्स विपक्खभूया, 
खाणी अणत्याण उ कामसोगा ॥शा 


( १७५ ) 


जहा किपायफलाण, परिणामों ८ दुंदरो। 
एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामों न घुन्दरों परढी॥ 


४९७४४ 
काम-सत्र 
( १७२ ) 


काम-भोग शल्यरूप हे, विषरूप हे, और विषघर सर्प के समान 
है । काम-भोगो की लालसा रखनेवाले प्राणी उन्हे प्राप्त किये 
विना ही अतृप्त दशा मे एक दिन दुर्गति को प्राप्त हो जाते हे । 


( १७३ ) 
गीत सव विलापरूप हे, नाट्य सब विडम्बनारूप है, आभरण 
सब भाररूप है । अ्रधिक क्या, ससार के जो भी काम-भोग हे, सब-फे- 


सब दु खावह है । 
( १७४ ) 


काम-भोग क्षणमात्र सुख देनेवाले हे श्लौर चिरकाल तक दुख 
देनेवाले हे। उनमे सुख बहुत थोडा है, अत्यधिक दु ख-ही-दु ख 
है। मोक्ष-सुख के वे भयंकर शत्रु है, अनर्थों की खान हूँ । 
( १७५ ) 


जैसे किपाक फलो का परिणाम अच्छा नही होता, उसी प्रकार 
भोगे हुए भोगो का परिणाम भी अच्छा नही होता। 


१०० महावीर-वाणी 
( १७६ ) 
जहा य किपागफला मणोरसा, 
रलेण वष्णेण. य. भुंजमाणा | 
ते खुहुए जीवियं पच्चमाणा, 
एसोवसा. कामगुण.._ विवागे ॥५॥ 
( १७७ ) 
उबलेवो होइ भोगेसु, अभोगी चोवलिप्पई । 
भोगी भमइ संसारे, ्रिभोगी विप्पमुच्चई ॥्षा 
( १७८ ) 
चीराजिणं नगिणिणं, जड़ी संघाडि मुडिण। 
एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सील॑ परियागय ॥७॥ 
( १७६ ) 
जे केइ सरीरें सता, वण्णे रूवे य सब्वतों। 
सणसा काय वकक्‍केणं, सब्बें ते दुक्खसभवा ॥5॥। 
( १८० ) 


श्रच्चेह॥ कालो तुरन्ति राहइओो, 
ने यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ॥ 


छः 
कास-सूत्र ५ १०१ 


( १७६ ) 
जैसे किपाक फल रूप-रग और रस की दृष्टि से शुरू में खाते 
समय तो बडे अच्छे मालूम होते है, पर बाद में जीवन के नाशक हे, 
वैसे ही कामभोग भी शुरू में तो बडे मनोहर लगते है, पर विपाक- 
काल में सर्वताश कर देते हे। 
( १७७ ) 
जो मनुष्य भोगी है---भोगासक्त है, वही कर्म-मल से लिप्त 
होता है; श्रभोगी लिप्त नही होता । भोगी ससार में परिभ्रमण 
किया करता है, और अभोगी ससार-बन्धन से मुक्त हो जाता हैं। 
( १७८ ) 
मृगचर्म, नग्तत्व, जटा, सघाटिका (बौद्ध भिक्षुओं का सा उत्त- 
रीय वस्त्र), और मुण्डन आदि कोई भी धर्मचिह्न डिं शील भिक्षु 


की रक्षा नही कर सकते । 
( १७६ ) 


जो अ्रविवेकी मनुष्य मन, वचन और काया से शरीर, वर्ण तथा 
रूप में आसक्त रहते है, वें सव अपने लिए ढु ख उत्पन्न करते है । 
( १८० ) 
काल बडी द्रुति गति से चला जा रहा है, जीवन की एक-एक करके 
सभी रात्रियाँ बीतती जा रही है, फल-ल्वरूप काम-भोग चिरस्थायी 


१०२ सह्यवीर-वाणी 
उविच्च भोगा पुरिस चर्यन्ति, 
दुमं जहा खीपफ्नें व पर्खीवाध्या 


( १८१ ) 


प्रवुर्वं जीधियं नच्चा, सिद्धिमग्ग॑ं दियाणिया। 


विषिश्रट्टेज्ल भोगेछु, श्राड परिमिश्नमप्पणों ॥१०ा 
( १८२ ) 


पुरिसोरन पावकतम्मुणा, पलियन्त॑ सणुवाण जीवियं। 
सप्चा इह काममुल्छिया, सोहं जन्ति नरा असंवुडा ॥११॥ 


( १८३ ) 


सदुल्ध्ह ! कि न 


॥)॥| 


दुज्न्घ्ह ? 


6 


संवोहीं खलु पेच्च दुल्लहा। - 
नो हवणमन्ति राइओ, 
नो नुलने पुणरचि जीवियंवआाश्शा 
( ईछडे ) 


इप्पस्च्चिया इसे कामा, नो सुजहा श्रवीस्पुरितिहिं। 
अह सन्ति छुबया साहू, जे तर्रन्ति अतरं वणिया)व.वश्दी। 


काम-सूत्र १०३ 


नही हैं ॥ भोग-विलास के साधनों से रहित पुरुष को लोग वैसे ही 
छोड देते है, जैसे क्षीणफल वृक्ष को पक्षी । 
( १८१ ) 
मानव-जीवन नश्वर है, उसमे भी अपनी आयु तो बहुत ही 
परिमित है, एकमात्र मोक्ष-मार्ग ही श्रविचल है, यह जानकर काम- 
भोगो से निवृत्त हो जाना चाहिए। 
38%) 
हे पुरुष | मनुष्यो का जीवन अत्यन्त अल्प हैं--श्षणभगुर 
है, श्रत शीघ्र ही पापकर्म से निवृत्त हो जा। ससार मे आसक्त 
तथा काम-भोगो से मूच्छित भ्रसयमी मनुष्य बार-बार मोह को 


प्राप्त होते रहते हे । 
( १5३ ) 


समभो, इतना क्यो नहीं समभते ? परलोक में सम्यक्‌ 
बोधि का प्राप्त होना बडा कठिन हैं। बीती हुई रात्रियाँ कभी 
लौटकर नही आती । मनृष्य-जीवन का दोबारा पाना आसान नही । 

( १य४ ) 

काम-भोग बडी मुश्किल से छुटते है, अधीर पुरुष तो इन्हे सहसा 
छोड़ ही नहीं सकते | परन्तु जो महात्रतो-जैसे सुन्दर ब्रतो के 
पालन करनेवाले साधुपुरुष हे, वे ही ढुस्तर भोग-समुद्र को तैरकर 
पार होते है, जैसे--व्यापारी वणिक समुद्र को । 


४ १५४ 
असरण-सुत्तं 
( औै८४५ ) 


वित्त पसवो न नाइचो, ठं दाले त्रणं ति मन्नई । 
एए मन तेदु वि अ्रहूं, नो ता सरणं न विज्जई ॥ शा 


( १८६ ) 


जम्म दुदर्ख जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य। 
अहो दुक्खो हु संत्तारो, जत्व कीसन्ति जन्तुणों धरा 


[/ 


श्र 


० 


इसमें सरीर॑ अणिच्च। असुई असुइसंभनवं। 
असानयावासमिर्णण दुक्‍्लकेसाय. भाव ता 


( शैझ८ ) 


दाराणि चुवा चेंब, मित्ता य तह दबन्चवा। 
जीवन्तमणुजीवन्ति, मर्य॑ नचाणुवयन्ति थ वा 


४ ५५: 
अशरणु-सूत्र 


( १८५ ) 
मूर्ख मनुष्य धन, पशु और जातिवालो को अपना शरण मानता 
है और समझता है कि--े मेरे हे! और 'मे उनका हूँ । परन्तु इनमे 
से कोई भी आपत्तिकाल में त्राण तथा शरण का देनेवाला नही । 
( १८६ ) 
जन्म का दु ख है, जरा (बुढापा) का दु ख है, रोग और मरण 
का दुख है | श्रहो ! ससार दु खरूप ही है ! यही कारण है 
कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखो तव क्लेश ही पाता रहता है। 
( १८७ ) 
यह शरीर शअ्रनित्य है, अशुचि है, अशुचि से उत्पन्न हुआ हैं, 
दुख और क्लेशो का धाम है । जीवात्मा का इसमे कुछ ही क्षणो 
के लिए निवास है, श्राखिर एक दिन तो अचानक छोडकर चले 


ही जाना है । 
( श्ष्ष ) 


स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन सब कोई जीते जी के ही साथी 
है, मरने पर कोई भी पीछे नही झाता । 


अशरण-सूत्र १०७ 
( १८६ ) 


पढे हुए वेद बचा नहीं सकते, जिमाये हुए ब्राह्मण अन्धकार 
से अन्धकार मे ही ले जाते हे, तथा स्त्री और पुत्र भी रक्षा वही कर 
सकते, तो ऐसी दशा में कौन विवेकी पुरुष इन्हे स्वीकार करेगा ? 


( १६० ) 


हिपद (दास, दासी आदि मनुष्य), चतुष्पद, क्षेत्र, गृह और 
धन-धान्य सब कूछ छोडकर विवशता की दशा मे प्राणी अपने कृत 
कर्मो के साथ अच्छे या बुरे परभव में चला जाता है। 


( १९१ ) 


जिस तरह सिंह हिरण को पकडकर ले जाता है, उसी तरह 
अतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है । उस समय माता, 
पिता, भाई आदि कोई भी उसके दु ख मे भागीदार नही होते--पर- 
लोक में उसके साथ नही जाते । 


( १९२ ) 


संसार मे जितने भी प्राणी है, वे सव अपने कृत कर्मों के कारण 
ही दुखी होते हे। अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म है, उसका फल 
भोगे बिता कभी छुटकारा नहीं हो सकता। 


श्ष्प महावीर-चागी 
( १६९३ ) 


अ्तासए._ सरीरम्मि, रईं नोवनमामहूं । 
पच्छा पुरा व चाहग्रब्रे, फ्रेणदुब्चुयसनिने पध्ा 


( १८४ ) 


मापुनत्ते प्रसारम्मि, वाहि-रोगाण श्ालए। 
जरामरफपघत्वम्मि, सण पि न रनामहुँ ॥१ गा 


( १६५ ) 


यीविय चेव छूव च, विज्जुसपायचचलं । 
जत्व त मुज्कति राय ! पेच्चत्यं नाववुज्कत्ति ॥११॥॥ 


( १६६ ) 


न तस्स डुकख विभयन्ति नाइश्रो, 

न मित्तवग्या न सुया न वन्यवा। 
एक्क्रो सय पच्चणुहोइ दुक्स, 

फत्तारमेव अझ्णुजाइ कम्म ॥१२॥ 


अशरसन-सूत्र १०९ 
( १६३ ) 
यह शरीर पानी के बुलवुले के समान क्षणभगुर है, पहले या 
पीछे एक दिन इसे छोडना ही है, श्रत इसके प्रति मुझे तनिक भी 
प्रीति (आसविति) नहीं है। 
( १&४ ) 
मानव-भरीर असार है, आधि-व्याधियो का घर है, जरा और 
मरण से तस्त हैं; अत में इसकी ओर से क्षणभर भी प्रसन्न नही होता 
हँ। 
( १९५ ) 
मनुष्य का जीवन और रूप-सौन्दर्य बिजली की चमक के समान 
चचल हूँ ! आश्चर्य है, हे राजन्‌ू, तुम इसपर मुग्ध हो रहे हो | 
क्यो नही परलोक की ओर का खयाल करते हो ? 
( १६६ ) 
पापी जीव के दुख को न जातिवाले बँटा सकते है, व मित्र- 
वर्ग, न पुत्र, और न भाई-वन्चु । जब कभी दुख आकर पडता हैं, 
तब वह स्वय अकेला ही उसे भोगता है । क्योकि कम अपने कर्ता 
के ही पीछे लगते हे, अन्य किसीके नही । 


भोगामिसदोनविसभे,  हिंयनिस्सेयसद॒द्धिबोच्चत्में । 

वाले य मम्दिए मूटे, बज्मड भच्छिया व सेतम्मि ॥१॥ 
( १६८ ) 

थे गिद्धे कामनोगेसु, एगे फूणाय गच्छई। 

ने में दिट्ठें परे लोए, चक्सुदिद्वा इमा रई॥ारशा। 
( १६६ ) 


हत्यागया इसे फामा, फालिया जे श्रणागया । 
को जाणइ परे लोए, श्रत्वि वा नत्वि वा पुणो ॥३॥ 


( २०० ) 


जणेण स॑द्ध होक्खामि, इद्द वाले पयब्भइ। 
कामभोगाणुराएण,. केस. सपडिवज्जइ था 
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बाल-सूत्र 
( १६७ ) 
जो वाल---मूर्ख मनुष्य काम-भोगो के मोहक दोषो में झासक्त 
है, हित तथा निश्रेयस के विचार से शून्य हे, वे मन्दबुद्धि मृढ ससार 
में वैसे ही फेंस जाते है, जैसे मक्खी इलेष्म (कफ) में । 
( ई&८ ) 
जो मनुष्य काम-भोगो में आसकक्‍त होते हे, वे बुरे-से-बुरे पाप- 
कर्म कर डालते है । ऐसे लोगो की मान्यत्ता होती है कि---प्रलोक 
हमने देखा नही है, और यह विद्यमान काम-भोगो का आनन्द तो 
प्रत्यक्ष-सिद्ध है ।* 
( १६९६ ) 
“वर्तेमाव काल के काम-भोग हाथ मे आये हुए हे--पूर्णतया स्वा- 
घीन है । भविष्यकाल में परलोक के सुखो का क्या ठीक--मिले या न 
मिले ? और यह भी कौन जानता है कि, परलोक है भी या नही ? ” 
(मेक 
“मे तो सामान्य लोगो के साथ रहँगा--पअ्रर्थात्‌ जैसी उनकी 
दशा होगी, वैसी मेरी भी हो जायेगी/--मूर्ख मनुष्य इस प्रकार 
धृप्ट्ता-भरी वाते किया करते है और काम-भोगो की आसक्ति के 
कारण अन्त में महान्‌ क्‍्लेश पाते हे । 


श्श्र सठावीर-याणी 


( २०२ ) 


तथों से इद समारभई, सोमु भादरेसु थे 


जा 


प्रद्माए थ ध्रणट्वाए, भपाम शिटिसई आशा 


( २०२ ) 
हते बाले झुपायगाई, माइलले पिछुणे सठे। 
भुजमाणे सुर मस, सेयमेय लि मन्नई ॥ध्व 
५ रहे ) 
फकायसा वयसा मत्तें, चित्ते गिद्धे य इत्यिसु 
दुहमे मल सचिणइ, निसुनाणु बय सहद्टिए ॥७॥ 


(कह) 
तओओे पुद्टी आवकेण, गिलायो परितप्पइ। 
पश्नीझो परलोगस्स, झन्मापुप्पेही अऋष्पणों या 


( २०५ ) 
जें केद थाना इह जोवियट्टी, 
पावाई कम्नाई करेम्ति रुद्दा। 
ते घोरल्वे तमसिन्धयारे, 


छिब्वानितावें चरगे पडन्ति ॥धा 


वाल-सूत्र ११३ 


की, 
मूर्ख मनुप्य विषयासक्त होते ही च्रस तथा स्थावर जीवो को 
सताना शुरू कर देता है, और अन्ततक मतलव-बेमतलब प्राणिसमूह 


की हिसा करता ही रहता है। 
5, 
मूर्खे मनुष्य हिसक, अ्सत्यभापी, मायावी, चुगलखोर और घू्ते 


होता है । वह मास तथा मद्य के खाने-पीने में ही अपना श्रेय 


समभतता है । 
( २०३ ) 


जो मनुप्य शरीर तथा वचन के वल पर मदान्ध है, घन तथा 
स्त्री जन मे आसक्त है, वह राग और द्वेष दोनो के द्वारा वैसे ही कर्म- 
मल का सचय करता है, जैसे अलसिया मिट्टी का । 
(१०४) 
पाप-कर्मो के फलस्वरूप जब मनुष्य अन्तिस समय से असाध्य रोगो 
से पीडित होता है, तव वह खिन्नचित्त होकर अन्दर-ही अन्दर पछताता 
है, और अपने पूर्वक्ृत पाप-कर्मो को याद कर-कर परलोक की विभी- 


पिका से काँप उठता है । 
( २०५ ) 


जो मूर्ख मनुष्य अपने तुच्छ जीवन के लिए निर्देय होकर पाप- 
कर्म करते है, वे महाभयकर प्रगाढ अन्बकाराच्छन्न एवं तीन्र त्ताप- 


वाले तमिस्र नरक में जाकर पडते है । 


११७ सहावीर-वाणी 


( २०६ ) 


जया य चयइ धम्मं, श्रणज्जो भोगकारणा । 
से तत्व मुच्चिए वाले, आयई नाववुज्भई ॥१०॥ 


( २०७ ) 


निच्चुब्विन्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्मई । 


तारिसो मरणंण्ते वि, नाध्डराहेइ सबर॑ं ॥१ १॥ 


( २०८ ) 


जे केइ् 


पेत्वइए, निद्वासीले पयामसो। 
भोच्चा पिच्चा चुहँ चुबइ, पावसमणि त्ति वुच्चइ ॥१ शा 


( २०६ ) 
वेराईं कृव्वइ वेरी, तत्रो वेरेहि रज्जड। 
पावोवगा य आरभा, इक्खफासा य श्रन्तसो ॥ श्ड्ा 


( २१० ) 


मातते मासे तु जो वाले, कुत्तग्गेणं तु भुृंजए । 
नसो चुयकक्‍्खाववम्मस्स, कल श्रग्घद सोलनि ॥१४॥ 


बाल-सूत्र ११५ 


( २०६ ) 
अनाये मनुष्य काम-भोगो के लिए जब धर्म को छोडता है, 
तब वह भोग-विलास में मूच्छित रहनेवाला मूर्ख अपने भयकर 


भविष्य को नही जानता । 
( २०७ ) 


जिस तरह हमेशा भयञ्ञान्त रहनेवाला चोर अपने ही दुष्कर्मो 
के कारण दु ख उठाता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अपने दुराचरणो 
के कारण दु ख पाता है, और वह अतकाल में भी सवर धर्म की आ- 


राघना नही कर सकता । 
( २०८ ) 


जो भिक्षु प्रश्नज्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, 

खा-पीकर मजे से सो जाया करता है, वह 'पाप-श्रमण' कहलाता है । 
( २०६ ) 

वैर रखनेवाला मनुष्य हमेशा वैर ही किया करता है, वह चैर 

मे ही आनन्द पाता है। हिसाकर्म पाप को उत्पन्न करनेवाले है, अन्त 

में दुख पहुँचानेवाले है । 
(२१%) 

यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीनेभर का घोर तप करे और 

पारण के दिन केवल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सत्पुरुषो 

के बताये धर्म का आचरण करनेवाले मनुष्य के सोलहवे हिस्से को 


भी नहीं पहुँच सकता । 


११६ 


सहावीर-वाणी 
( २११ ) 
इह जीविय श्रनियमित्ता, पव्भट्टा समाहि-जोगेहि । 
ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आ्ासुरे कामे ॥१४५॥ 
( २१२ ) 
जावन्तः5विज्जा पुरिसा, सब्बे ते दुक्लसभवा । 
लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि श्रणन्तए ॥९६॥ 


( २१५३ ) 


वालार्ण अ्कार्म तु मरणं असइ भवे। 
पडियाणं सकाम ठु, उक्कोसेण सईं भवे ॥१७॥ 


( २१४ ) 


वालस्स पस्स दालतं, अहम्म पडिवज्जिया । 
चिच्चा घम्म॑ श्रहस्मिद, नरए उववज्जड रण 


( २५५ ) 


धीरस्स पस्स घोरतं, सच्चधम्माणुवत्तियों 
चिच्चा अ्रधस्म धम्मिदठे, देवेसु उवदज्जइ ॥१६॥ 


वाल-सूत्र ११७ 


( २११ ) 
जो मनुष्य अपने जीवन को अनियन्नित (उच्छुछ्डल) रखने 
के कारण यहाँ समाधि-बोग से भ्रष्ट हो जाते है, वे काम-भोगो में 
आसक्त होकर अन्त में असुरयोनि में उत्पन्न होते हे । 
( २१२ ) 
ससार में जितने भी अविद्ानू (मूर्ख) पुरुष हे, वे सबदुख 
भोगनेवाले हे । मूढ प्राणी अनन्त ससार में बार-बार लुप्त होते 
रहते हे---जन्मते और मरते रहते है। 
( २१३ ) 


मू्खे जीवो का अकाम मरण ससार मे वार-बार हुआ करता है; 
परन्तु पंडित पुरुषों का सकाम मरण केवल एक वार ही होता है--- 


वे पुनर्जेन्म नही पाते । 
हैक) 


मूर्ख मनुष्य, की मू्ंता तो देखो, जो धर्म को छोडकर, अधर्म 
को स्वीकार कर अधमिष्ठ हो जाता है, और अन्त में चरक-गति को 


प्राप्त होता है । 
( २१५ ) 


सत्य-धर्में के अनुगामी धीर पुरुष की घीरता देखो, जो अधघर्म 
का परित्याग कर धर्मिष्ठ हो जाता है, और अन्त में देवलोक में 


उत्पन्न होता है। 


महावीर-वाणी 
( २१६ ) 


ठुलियाण वालभावं, अवाल चेव पडिए। 


चइजझुण वालभावं, श्रवाल॑ सेवई मुणी ॥२गा। 


वाल-सूत्र ११९ 
( २१६ ) 


विद्वानू, मुनि, वाल-भाव और अबाल-भाव का इस प्रकार 
तुलनात्मक विचार कर वाल-भाव को छोड दे, और अवबाल-भाव को 
ही स्वीकार करे। 


४ श७ 5 
८४ [ 
पाव्य-सुत्त 
( २१७ ) 
समिक्ष्ल पंडिए तम्हा, पात्तजाइपहे बहू । 
अप्यणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएचु कप्पए शशा 
( २१८ ) 
जेय कफतते पिए भोए, लड़े वि पिट्टीकृच्चई ] 
साहीणे चयइ भोए, से चाइ त्ति दुच्चई ॥शा 
( २१६ ) 
पेत्यनन्धमलंकारं, इत्यिश्नो सयणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भुंजन्नि, न से चाइ त्ति चुच्चई ॥था 
( २२० ) 
डेहरे य पाणे बछे थ पाणे, 
ते अत्तओ पासइ खब्बचोए। 
उत्नेहनं लोयमिणं महन्तं, 
दुढो पमततेनु परिव्वएज्जा हा 


४ १७६ 
पण्टित-सत्र 
5 
( २१७ ) 
पण्डित पुरुष को चाहिए कि वह ससार-अ्रमण के कारणरूप 
दुष्कर्म-पाशों का भली भाँति विचार कर अपने-आप स्वतन्त्ररूप 
से सत्य की खोज करे, श्लौर सब जीवो पर मैत्रीभाव रखे । ; 
( २१८ ) 
जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगो को पाकर भी पीठ फेर लेता 
है, सब प्रकार से स्वाधीन भोगो का परित्याग कर देता है, वही 
सच्चा त्यागी कहलाता है। 
( २१६ ) 
जो मनुष्य किसी परतत्रता के कारण वस्त्र, गन्ध, अलकार, 
स्‍त्री और शयन आदि क़ा उपभोग नही कर पाता, वह सच्चा त्यागी 
नही कहलाता । 
(२२० ) 
जो बुद्धिमान मनुष्य मोहनिद्रा मे सोते रहनेवाले मनुष्यो के बीच 
रहकर ससार के छोटे-बडे सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान 
देखे, इस महान्‌ विश्व को अशाश्वत जाने, सर्वेदा अग्रमत्त भाव से 
सयमाचरण मे रत रहे वही मोक्षणति का सच्चा अधिकारी है । 


श्श्र्‌ भहावीर-वाणी 


( २२१ ) 
जे ममाइम्मद जहाइ, से जहाइ ममाइश्र । 
से हु दिद्वभए मुणी, जत्स नत्यि ममराइच्र ॥५॥ 
( २२२ ) 
जहा कुम्से सञ्गाइ, सए देहे समाहरे। 
एवं पावाई भेहावी, अज्कृ्पेण. समाहरे ॥६॥ 
( २२३ ) 
जो सहस्स सहस्साणं, सासे मासे गयवं दए। 
तस्स वि. सजमो सेयो प्रद्दिन्तस्स थि किचण ॥छ। 
६ २२४) 
नाणस्स  सब्वस्स पगासणाय, 
अल्लाणमोहस्स॒ विवज्जणाएं । 
रागस्स दोसस्स ये संखएणं, 
एगन्तसोक्ख॑ समुचेद मोकक्‍्ख धपा 
( २२५ ) 
तस्सेस सग्गो गुरुविद्धतेवा, 
विचज्जणा वालजणस्स दूरा। 
सज्काय एगन्तनिसेवणा य, 
सुत्तत्यसंचिन्तपगया घिई ये धधा 


पण्डित-सूत्र १२३ 


( २२१ ) 
जो ममत्व-बुद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व का परित्याग 
करता है। वास्तव में वही ससार से सच्चा भय खानेवाला मुनि 
हैं, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-भाव नही है। 
( २२२ ) 
जैसे कछुआ आपत्ति से बचने के लिए अपने अ्गो को अपने 
शरीर में सिकोड लेता है, उसी प्रकार पडितजन भी विषयो की ओर 
जाती हुई अपनी इन्द्रियो को आध्यात्मिक ज्ञान से सिकोडकर रखे । 
( ९२३ ) 
जो मनुष्य प्रतिमास लाखो गाये दान मे देता है, उसकी अपेक्षा 
कुछ भी न देनेवाले का सयमाचरण श्रेष्ठ है। 
है ( २२४ ) 
सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के 
त्यागने से, तथा राग और हेष का क्षय करने से एकान्त सुखस्वरूप 


मोक्ष प्राप्त होता है। 
( २२५ ) 


सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खो' के ससर्ग से 
दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत्‌ शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके 
गम्भीर अर्थ का चिन्तन करना, और चित्त में धृतिरूप अटल शान्ति 


प्राप्त करना, यह निश्रेयस का मार्ग है। 


१्२छ महावीर-वाणी 


( २२६ ) 
श्राहारमिच्दे प्रियमेसणिज्ज, 
सहायमिच्दे निउणत्यवुर्द्धि । 
निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्ग, 
ससाहिकमे. समणे तबल्सी धश्णा 
६ दर ) 
ने वा लभेज्जा मनिउण सहाय॑, 
गुणाहिय॑ वा गुणओ सर्म वा। 
एक्को वि पावाइ चिवज्जयन्तो, 
विहरेज्ज कामेसु श्रस॒ज्ञमाणों ॥११॥ 
( ररक ) 
जाईं च बुद्धि च इहुज्ज पास, 
भूए्ह साथ॑ पडिलेह जाणे। 
तम्हाष्द्विज्जो परम ति चच्चा, 
सम्मत्तदंसी व करेइई पार्ब ॥१२॥ 
( २२६ ) 
न कम्मुणा कस्म खदेन्ति बाला, 
श्रकस्मुणा कम्म ख््ेन्ति घीरा। 
मेहाविगोे लोभभया  वईया, 
संतोसिणो न पकरेन्ति पा ॥११॥ 


पण्डित-सूत्र १२५ 


( २२६ ) 
समाधि की इच्छा रखनेवाला तपस्वी श्रमण परिमित तथा 
शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धिवाले तत्त्वज्ञानी साथी की खोज 


करे, और ध्यान करनेयोग्य एकान्त स्थान मे निवास करे। 
( २२७ ) 
यदि अपने से गुणो मे अधिक या समान गुणवाला साथी न मिले, 
तो पापकर्मो का परित्याग कर तथा काम-भोगो में सर्वेधा अनासक्त 
रहकर अकेला ही विचरे । परन्तु दुराचारी का कभी भूलकर भी 
सग न करे । हु 
( २२८ ) 
ससार में जन्म-मरण के महान्‌ दुखो को देखकर और यह 
अच्छी तरह जानकर कि---सब जीव सुख की इच्छा रखनेवाले हे 
अहिसा को मोक्ष का मार्गे समझकर सम्यक्त्वधारी विह्मन्‌ कभी 


भी पाप-कर्म नही करते । 
( २२६ ) 


मूर्खे साधक कितना ही क्यों न श्रयत्व करें, किन्तु पाप-कर्मो 
से पाप-कर्मो को कदापि नष्ठ नहीं कर सकते। बुद्धिमान्‌ सावक 
वे है, जो पाप-कर्मो के परित्याग से पाप-कर्मों को नष्ट करते हे । 
अतएव लोभ और भय से रहित सबवंदा सच्तुष्ट रहनेवाले मेघावी 
पुरुष किसी भी प्रकार का पापकर्म नहीं करते । 
५१० 


४ श्ण: 
अप्प-सुत्तं 
( २३० ) 


श्रप्पा नई वेयरणी, श्रप्पा मे कूडसामली। 
भ्रप्पा कामदुह्ा घेणू, श्रप्पा मे नन्‍्दर्न चण ॥१९॥॥ 


( २३१ ) 


भ्रप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्मण य सुहाण य । 
भ्रप्पा सित्तममित्त च, दुष्पट्टिय सुप्पट्टिओ ॥२॥ 


( २३२ ) 


श्रप्पा चेव दमेयब्वो, श्रप्पा हु खलु दुद्मों । 
भ्रप्पा दन्‍्तो सुही होड, अ्रस्सि लोए परत्थ य ॥३॥ 


( २३३ ) 


वर मे श्रप्पा दनन्‍्तो, सजमेण तवेण य। 
माह परेंह दम्मन्तो, वन्धर्णेहि वहेहि ये ॥।ढ॥ 


१ श्ण : 
आत्म-सूत्र 


(23822) 
अपनी झात्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूठ शाल्मली 
वृक्ष है । और अपनी आत्मा ही स्वर्ग की कामदुघा घेनु तथा तन्दन- 
वन है । 
( २३१ ) 
आत्मा ही अ्रपने दु खो और सुखो का कर्त्ता तथा भोकता हे । 
अच्छे मार्ग पर चलनेवाला आत्मा अपना मित्र है, और बुरे मार्ग 
पर चलनेवाला आत्मा अपना शत्रु है । 
( २३२ ) 
अपने-आपको ही दमन करना चाहिए। वास्तव में अपने-आपको 
दमन करना ही कठिन है। अपने-प्रापकों दमत करनेवाला इस 
लोक में तथा परलोक में सुखी होता है। 
( २३३ ) 
दूसरे लोग मेरा बध वन्धनादि से दमन करे, इसकी अपेक्षा तो 
मे सयम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपना (आत्मा का) दमन 
करूँ, यह अच्छा है । 


श्य्प भहावीर-वाणी 
( रहेड ) 
जो सहस्सं सहस्साण, संयामे इज्जए जिणे। 
एगं जिणेज्ज श्रप्पाणं, एस से परमो जन्मों ॥५॥ 
( २३५ ) 
अ्रप्पाणमेव जुज्फाहि, कि ते जुज्फेण वज्भओ । 
श्रप्पाणमेवश्रप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥६॥ 
( २३६ ) 
पचिन्दियाणि कोह, मार्णं माय॑ तहेब लोहं च। 
इज्जयं चेव श्रप्पाणं, सब्वसप्पे जिए जिय॑ ॥एछा। 
( २३७ ) 
न तें श्री क्न-दछेत्ता करेइ, 
ज॑ से करे श्रप्पणिया दुरप्पा । 
से नाहिइ सच्चुमृह तु॒पत्ते, 
पच्छाणुतावेण दयाविहुणो ॥८॥ 
( रहे८ ) 
जस्सेवसप्पा उ हज्ेज्ज निच्छिओं, 
चइेज्ज देह न हु धम्मसासण। 


आत्म-सूत्र १२९ 


हर.) 
जो वीर दुर्जेय संग्राम मे लाखो योद्धाओ को जीतता है, यदि वह 
एकमात्र अपनी आत्मा को जीत ले, तो यह उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय है। 
( २३५ ) 
अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, बाहरी स्थूल 
जन्ुुओ के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के ह्वारा आत्मा 
को जीतनेवाला ही वास्तव मे पूर्ण सुखी होता है । 
( २३६ ) 
पाँच इन्द्रियाँ, क्रोष, माच, माया, लोभ तथा सबसे अधिक दुर्जेय 
अपनी आत्मा को जीतना चाहिए। एक आत्मा के जीत लेने पर 
सब कुछ जीत लिया जाता हैं। 
( २३७ ) 
सिर काटनेवाला शत्रु भी उतना अपकार नही करता, जितना 
कि ढुराचरण मे लगी हुई अपनी आत्मा करती है । दयाशूल्य दुरा- 
चारी को अपने दुराचरणो का पहले ध्यान नही आता; परन्तु जब 
वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तव अपने सब ढुराचरणो को याद 


कर-कर पछताता है। 
( २३८ ) 


जिस साधक की आत्मा इस प्रकार दृढ़निस्चयी हो कि में 
पे शासन जी 2९ सकता तर 
शरीर छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपना धर्म-शासन नही छोड़ सकता, 


१३० सहावीर-वाणी 
त तारिस नो पयलेन्ति इन्दिया, 
उ्वेन्ति वाया व सुदंसर्ण गिरि॥६॥ 
( २३६ ) 


अप्पा हु खलु सययं रक्खियव्वो, 
सब्विन्दिए् हे सुसमाहिए हि । 
श्ररक्लिशों.. जाइपहू उदेइ, 
चुरक्खिल्रो सब्यदुक्वाण मुच्चइ ॥१०॥। 
( र४े० ) 
सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो बुच्चइ नाविश्ो। 
संसारो श्रण्णवो वृत्तो, ज॑ तरन्ति महेंसिणों ॥१ !॥ 
( २४१ ) 
जो पब्वइत्ताण महत्वयाइं, 
सर््सम॑ च नो फासयई पमाया। 
अनिग्गहप्प ये रसेसु गिद़े, 
न सूलझो छिन्दई वन्धर्ण से॥१शा। 


शआ्रात्स-सत्र १३१ 
ण््‌ 


उसे इन्द्ियाँ कभी विचलित नही कर सकती, जैसे---भीषण बवडर 
सुमेरु पर्वत को । 
( २३६ ) 
समस्त इन्द्रियो को खूब श्रच्छी तरह समाहित करते हुए पापी 
से अपनी आत्मा की निरन्तर रक्षा करते रहना चाहिए | पापो से 
अरक्षित आत्मा ससार में भटका करती है, और सुरक्षित आत्मा 
ससार के सब दु खो से मुक्त हो जाती है। 


0, 
शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक कहा जाता है, और 


ससार को समुद्र बतलाया हैं । इसी ससार-समुद्र को महषिजन 
पार करते है । 
( २४१ ) 
जो प्रब्नजित होकर प्रमाद के कारण पाँच महात्रतो का अच्छी 
तरह पालन नही करता, अपने-आपकी निग्नह मे नही रखता, काम- 
भोगो के रस मे आसकत हो जाता है, वह जन्मन्मरण के बन्चन को जड 


से नहीं काट सकता। 


5५९ ६ 


लोगतच-सुत्तं 
(३४%) 
घम्मो अ्रहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जंतवों। 
एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिर्णेहि वरदर्सिहि ॥१॥ 
( २४३ ) 
गइलक्खणो धम्मो, अ्रहम्मो ठाणलक्खणों । 
भायणं सब्वदव्वाणं, नह ओगाहलक्खर्ण हरा 
( रडंड ) 
वत्तगालक्खणों कालो, जीवों उब्नोगलक्खणों । 
नाणेणं दंसणेणं च, चुहेण य दुहेण य वा 
( र४डश५ ) 
नाणं च दंसणं चेद, चरित च तवो तहा। 
वीरियं उबञ्योगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥डी॥। 
( २४६ ) 
सद्ृष्वयार-उज्जोओ, पहा छायाउच्तवे इ वा । 
वण्ण-रस-गन्ब-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खण्ं॥शा। 


४९९ ; 
लोकतच्-सूत्र 


| रह ) 
धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीव--ये छ द्रव्य 
है। केवलदर्शन के धर्त्ता जिन भगवानो ने इन सबको लोक कहा है। 
( २४३ ) 
धर्मद्रव्य का लक्षण गति है, अधरमंद्रव्य का लक्षण स्थिति है, 
सेब पदार्थों को अ्रवकाश देना--आ्राकाश का लक्षण है। 
( रडं४ड ) 
काल का लक्षण वतेना है, और उपयोग जीव का लक्षण 
है । जीवात्मा ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, तथा दु ख से जाना-पह- 
चाना जाता है । 
( २४५ ) 
अतएव ज्ञास, दशेन, चारित्य, तप, वीयें और उपयोग--ये 
सब जीव के लक्षण हे । 
( २४६ ) 
शब्द, अन्धकार, उजेला, प्रभा, छाया, आतप (घृप), वर्ण, 
गन्ध, रस और स्पर्श--ये सब पुद्गल के लक्षण हे । 


ज 


महावीर-बाणी 


( र४७ ) 
जीवाइजीवा य दन्चो य पुण्ण पावा5सवो तहा । 
संवरो निज्जरा मोकक्‍्लो, सन्तेए तहिया नव वक्ष 
( रथं८ ) 
तहियाण ठु भावाण, सब्भावें उवएनसण्ं। 
भावेण सहृहन्तस्त, सम्मत्तं त॑ वियाहियं ॥णा 
( २४६ ) 
नाणेण जाणइ भावे, दसणेणं य चसहुहे। 
चरित्तेण नि्िष्ठहाइ, तवेण परिसुज्भाइ ॥घा। 
( २५० ) 
ना्ं च दंसणं चेव, चरित्त च तवो तहा। 
एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुराईंवाध्ा 
( २४१ ) 
तत्य. पचविहं नाण॑, छुय॑ आमिनिवोहिय । 
ओहिनाणं ठु तइयं, मणवार्ण च केवल १० 
( २५२-२५३ ) 
नाणस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तहा 
वेयणिज्ज॑ तहा मोह, पश्राउकम्म उहेंव यारा 
नामकम्म॑ च गोत्त च., अन्तरायं तहेव य। 
एवमेयाईं कम्माईं, अट्टेव उ समासओ्री ॥0रशाः। 


लोकतत्त्व-सूत्र १३५ 


( २४७ ) 
जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आख़व, सवर, निर्जेरा और 
मोक्ष--ये नव सत्य-तत्त्व हे । 
( रणें८ ) 
जीवादिक सत्य पदार्थों के अस्तित्व के विषय में सदुगुरु के 
उपदेश से, अथवा स्वय ही अपने भाव से श्रद्धात करना, सम्यक्‍्त्व 


कहा गया है । 
( २४६ ) 


मुमुक्ष आत्मा ज्ञान से जीवादिक पदार्थों को जानता है, दर्शन से 
श्रद्धाव करता है, चारित्र्य से भोग-वासनाओं का निग्नह करता है, 
झौर तप से कर्ममलरहित होकर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । 
( २५० .) 
ज्ञान, दर्शन, चारित्य और तप--इस चतुष्टय अध्यात्ममार्गे 
को प्राप्त होकर मुसुक्ष जीव सोक्षरूप सद्गति को पाते है । 
( २५१ ) 
मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल--शस भाँति ज्ञान 


पाँच प्रकार का है । 
( २५२-२५३ ) 


ज्ञानावरणीय, दशेतावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र और अन्तराय---इस प्रकार सक्षेप से ये झाठ कस वतलाये है । 


१३१६ 


महावीर-वाणी 


( २५४ ) 

सो तवो दुविहो वुत्तो, वाहिरव्भन्तरों तहा। 

वाहिरो छव्विहो चृत्तो, एवमव्भन्तरो तवो॥१३श॥। 
( शश॒५ ) 

झणसणमृणोयरिया, भिक्लायरिया रसपरिच्चाओ। 

कायकिलेसो संलीणया य, बज्को तवो होइ ॥श्था 
( २५६ ) 

पायच्छित्त विणन्नो, वेयावच्च॑ तहेव सज्काओं । 

ऊाणं च विउस्सग्गो, एसो अव्भिन्‍्तरो तबो ॥१श॥। 
( २४७ ) 

किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेच य। 

सुक्मलेसा य छट्ठा, नामाई तु जहक्कम 0१ 
( र२श८ ) 

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओो अझहम्मलेसाओ । 

एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गई उववज्जइ ॥£७ा 
( २४५६ ) 

त्तेक पम्ह्ा सुक्का, तिन्नि थि एयाओ घम्मलेसाओं । 

एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गई॑ उववज्जइ ॥ १ ८॥। 


लोकतत्त्व-सूत्र १३७ 
( २५४ ) 
तप दो प्रकार का बतलाया हँ--बाह्य और अभ्यतर । वाह्य 
तप छ प्रकार का कहा हैं, इसी प्रकार अभ्यन्तर तप भी छ ही प्रकार 


काहे। 
( २४५ ) 


अनशन, ऊनोदरी, शिक्षाचरी, रसपरित्याग, काय-क्लेश और 
सलेखना---ये बाह्य तप है । 
( २५६ ) 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्याव और व्युत्सगे--- 


ये अभ्यन्तर तप है । 
( २५७ ) 


कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, और शुक्ल--सये लेश्याओो 


के क्रश छ नाम हे। 
( रश८ ) 


कृष्ण, नील, कापोत--ये तीन अधर्म-लेब्याएँ है। इन तीनो 
से युक्त जीव दुर्गेति मे उत्पन्न होता हैं । 
( २५६ ) 
तेज, पद्म और शुक्ल---ये तीन धर्म-लेश्याएँ हे । इन तीनो से 
युक्त जीव सदगति में उत्पन्न होता है। 


श्श्८ महावीर-वाणी 

( २६० ) 

अ्रद्ट॒ पदरयणमायाह्रो, समिई चुत्ती तहेंब य। 

पंचेब य समिईओ, तझ्नो गुत्तीओ आहिया ॥१&ा 
( २६१ ) 

इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय। 

सणगुत्ती दयगृत्ती, कायगृुत्ती य अट्ठमा गरगा 
( २६२ ) 

एयाझो पंच समिईओओ, चरणस्स य पवत्तणें। 

गुत्ती नियत्तणें वृत्ता, असुभत्येसु सब्बसों ॥२शा 
( २६३ ) 


एसा परवयणमाया, जें सर्म आयरे सुणी। 
से सिप्पं सव्वसंत्तारा, विप्पमुच्चइ पंडिए धरशा। 


लोकतत्त्व-सूत्र १३९ 
( २६० ) 


पाँच समिति और तीन गुप्ति---इस प्रकार आठ प्रवचन-माताएँ 


कहलाती है । 
( २६१ ) 


ईर्या, भाषा, एबणा, आदान-निक्षेप, और उच्चार---ये पाँच 

समितियाँ हे। तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति--ये 

तीन गुप्तियाँ हे । इस प्रकार दोनो मिलकर आठ प्रवचन-माताएं है । 
( २६२ ) 

पाँच समितियाँ चारित््य की दया आदि प्रवृत्तियों मे काम आती 

है, और तीन गुप्तियाँ सब प्रकार के अशुभ व्यापारो से निवृत्त होने 


में सहायक होती हे । 
( २६३ ) 


जो विद्वान्‌ मुनि उक्त आठ प्रवचन-माताओं का अच्छी तरह 
आचरण करता है, वह शीघ्र ही अखिल ससार से सदा के लिए मुक्त 


हो जाता है। 


$ २० : 
पुज्ज-सुच्त 
( २६४ ) 


आायारमट्टा. विणय पहउंजें, 
सुस्तूसमाणो परिगिज्क वक्‍क। 
जहोवइट्ट अभिकखमाणो, 
गुरं तु चासाययई स पुज्जो ॥शा 


लव 


( २६५ ) 


अज्लायउंछू चरइ विसुद्ध, 
जवणट्रया समुयाण च निच्च ॥ 
अलदुयं नो परिदेवएज्जा, 
लद्घु न विकत्थई स॒ पुज्जो ॥रा। 


( २६६ ) 
सथारसेज्जासणभत्तपाणे, 
अप्पिच्छया श्रइलाभे वि सन्‍्ते। 
जो एवमप्पाणइभितोसएज्जा, 


सतोसपाहन्नरएए स॒ पुज्जों ॥३॥ 


४२० ; 
एज्य-सूत्र 
( २६४ ) 
जो आचारप्राप्ति के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो 
भक्तिपू्वेक गुरु-वचनो को सुन एवं स्वीकृत कर कहने के अनुसार 
कार्य को पूरा करता है, जो युरु की कभी अज्यातना नही करता, 
वही पूज्य हैं । 
( २६५ ) 
जो केवल सयम-यात्रा के निर्वाह के लिए अपरिचितभाव से 
दोप-रहित भिक्षावृत्ति करता है, जो आहार आदि नव मिलने पर 
कभी खिन्न नही होता और मिल जाने पर कभी प्रसन्न नही होता, 
वही पूज्य है । 
( २६६ 
जो सस्तारक, शय्या, आसन और भोजन-पान आदि का अधिक 
लाभ होने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ही ग्रहण 
करता है, सन्‍्तोष की प्रधानता में रत होकर अपने-आझपको सदा 


सन्तुष्ट बनाये रखता है, वही पूज्य है। 
११ 


ले 


महावीर-बाणी 
( २६७ ) 
सकक्‍का सहेड आसाइ कंटया, 
अ्रशोमसया उच्छहया नरेण ] 
अगासए जो उ नहेज्ज कंदए, 
वईमए कणप्णसरे स॒ पुज्जों धरा 
( रध्छ ) 
समावयन्ता वयणासिघाया, 
कर्ण गया दुम्मणियं जणन्ति । 
घम्मो त्ति किच्चा परमग्गसूरे, 
लिइन्दिए जो सहइ स पुज्जो ॥श॥ 
२६६ ) 
अ्रवण्णयायं॑ च्च परंमृहस्स, 
पच्चक्खत्नों पडिणीयं च भार । 
श्रोह्मरिणि अ्रष्पिवक्वारिणि च, 
नाते न भालेज्ज सया उस पुज्ञों धड्ा 
( २७० ) 
अलोलुए अक्‍कुहए. श्रमाई, 
अपिसु्णं या वि अदीणिवित्ती । 


शज्य-सूत्र १४३ 
( २६७ ) 
ससार में लोभी मनुष्य के द्वारा किसी विशेष आशा की पूर्ति 
के लिए लोह-कटक भी सहन कर लिये जाते है, परन्तु जो बिना किसी 
आाशा-तृष्णा के कानो से तीर के समान चुभनेवाले दुर्वचनरूपी 
कटको को सहन करता है, वही पूज्य है । 
( २६८ ) 
विरोधियों की ओर से पडनेवाली दुर्वेचन की चोटे कानो में 
पहुँचकर बडी मर्मान्‍्तक पीडा पैदा करती हे, परच्तु जो क्षमाशूर 
जितेन्द्रिय पुरप उन चोटो को अपना धर्म जानकर समभाव से सहन 
कर लेता है, वही पूज्य हे । 
( २६६ ) 
जो परोक्ष मे किसीकी निन्‍दा नही करता, प्रत्यक्ष में भी कलह- 
वर्द्धक अट-सट बाते नहीं बकता, दूसरो को पीडा पहुँचानेवाली 
एवं निश्चयकारी भाषा भी कभी नहीं बोलता, वही पूज्य हूँ । 


( २७० ) 


जो रसलोलुप नही हैं, इन्द्रजाली (जादू-टोना करनेवाला) 
नही है, मायावी नही है, चुगलखोर नही है, दीन नही हैँ, दूसरों से 
प्रपनी प्रशसा सुनने की इच्छा नही रखता, स्वयं भी अपने मुंह से 


१७७ महावीर-चाणी 


नो भावए नो थि ये भाषियप्पा, 
श्रकोउहल्ले य सया स पुज्जो ॥७ा। 


( २७१ ) 
गुणेहि. साह श्रगुणेहिष्लाह, 
गिण्हाहि साहू गुण सुज्चष्साहू । 
वियाणिया श्रप्पगसप्पएणं, 
जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥णा 
( २७२ ) 
तहेव डहर॑च महल्लगं वा, 
इत्यी पु्र॒ पव्वइय गिंहि बा। 


नो हीलए नो विय खिसएज्जा, 
थर्भ च कोहं च चए स पुज्जो ॥६॥। 
( २७३ ) 
तेंसि गुरूणं बुणसायराणं, 
सोच्चाण नेहावी सुभासियाईं ॥ 
चरे मुणी पचरए तियुत्तो, 
चउक्‍्कसायावगए स॒ पुज्जों धश्गा 


उज्य-्सूत्र १४७५ 
अपनी प्रशता नही करता, खेल तमाशा आदि देखने का भी शौकीन 
नही, वही पूज्य है । 

( २७१ ) 

गुणो से साधु होता है और अगुणो से असाघु, झत. हे मुमुक्षु ! 
सद्युणो को ग्रहण कर और दुर्गगो को छोड | जो साधक अपनी 
आत्मा द्वारा अपनी प्रात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर 
राग और हेष दोनो में समभाव रखता है, वही पूज्य है। 


हक.) 


जो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, और गृहस्थ आदि किसीका 
भी अपमान तथा तिरस्कार नही करता, जो क्रोच और अभिमान 
का पूर्णरूप से परित्याग करता है, वही पूज्य है। 


( २७३ ) 


जो बुद्धिमान मुनि सद्गुण-सिन्धु गुरुजनो के चुभाषितो को 
सुनकर तदनुसार पाँच महात्रतो में रत होता है, तीन गप्तियाँ 
धारण करता है, और चार कपायो से दूर रहता है, वही पूज्य है । 


४+ २१ ६ 
माहणरुत्त 
( रछड ) 


जो न सज्जद आखन्तुं, पव्वयन्तो न सोयई 
रमइ अ्रज्जवयणम्मि, त॑ वय वूम माहणंवाशा 


( र७५ ) 
जायरूय॑ जहामहूँं, . निद्धन्तमल-पावर्ग । 
राग-दोस-भयवाईयं, त वय तूम साहणं॥शा 
( २७६ ) 


तवस्सियं किस दन्तं, श्रवचियमससोणिय । 
उन्तय पत्तनिव्वाण, तू वय बूम माहणं॥था 


( २७७ ) 


तनपाणे वियाणित्ता, संगहेण य थावरे। 
जो न हिंसइ निडिहेण, त बय चूम माहण वादा 


श्राह्षण॒-सत्र 
( र७४ ) 
जो आनेवाले स्नेही जनो मे श्रासक्ति नही रखता, जो जाता 
हुआ शोक नही करता, जो आर्य-वचननों म सदा आनन्द पाता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते है । 
( २७५ ) 
जो अग्नि मे डालकर शुद्ध किये हुए श्लौर कसौटी पर कसे हुए 
सोने के समान निर्मल है, जो राग, छेष तथा भय से रहित है, उसे हम 


ब्राह्मण कहते हे। 
( २७६ ) 


जो तपस्वी है, जो दुवला-पतला है, जो इबच्द्िय-निग्रही है, 
उग्र तप साधना के कारण जिसका रक्त और मांस भी सूख गया है, 
जो शुद्धवती है, जिसने निर्वाण (आ्ात्मशान्ति) पा लिया है, उसे 


हम ब्राह्मण कहते है । 
( २७७ ) 


जो स्थावर, जगम सभी प्राणियो को भलीभाँति जानकर, उनकी 
तीनो ही प्रकार' से कभी हिसा नही करता, उसे हम ब्राह्मण 


* सन, वाणी और शरीर से; अथवा करने, कराने और 
अनुमोदन से । 


श्ष्चद महावीर-वाणी 


( रछ८ ) 


स्क्क, 


कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जद वा नया 
मु्स न बयई जो उ) त वय वूस्र माहर्ण गशा। 


( २७६ ) 


चित्तमन्त्मचित्त वा, श्रप्प वा जइ वा बहुं। 
न सिण्हाइ अदत्त जे, त॑ बयं दूम साहण हष्या 


( २८० ) 


दिव्व-माणुस-तेरिच्छे, जो न सेवइ भेहुणं। 
सणसा काय-बवकेणं, त॑ वय वूम माहण ॥छा। 


( रर१ ) 


जहा पोम्म॑ जले जाय॑, नोवलिप्पड वारिणा । 
एवं अलित्त कार्मेहि, त॑ वर्य दूम माहण ॥झा। 


( २८२ ) 


अलोलुयं॑ भुहाजीवि, अणयगारं अ्रक्रिचर्ण । 
असंसत्त गिहत्वेसु, त वर्य बूम माहण वाध्या 


जाहमस-सूत्र १४९ 
कहते है । 
( र७छ८ ) 
जो कोघ से, हास्य से, लोभ से अथवा भय से---किसी भी मलिन 
सकलप से असत्य नही बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 
( २७६ ) 
जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ--भले ही फिर वह थोडा 
हो या ज्यादा,---मालिक के सहर्ष दिये बिना चोरी से नही लेता, 
उसे हम ब्राह्मण कहते है । 
(.रेंव०:) 
जो देवता, मनुष्य तथा तिर्यज्न्च सम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन 
का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम 


ब्राह्मण कहते है । 
( २८१ ) 


जिस प्रकार कमल जल मे उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नही 
होता, इसी प्रकार जो ससार में रहकर भी काम-भोगो से सर्वथा 
अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हे। 
( र८२ ) 
जो अलोलुप है, जो अनासक्त-जीवी है, जो भ्रवागार (विना 
घरबार का) है, जो अकिचन है, जो गृहस्थो से अलिप्त है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते है । 


१५० महावीर-वाणी 
( २८३ ) 


जहित्ता पुच्व-सजोगं, नाइसंगे य दन्चवे। 
जो न सज्जइ सोगेनु, त॑ं बय॑ वूम माहणंवाश्गा 


( रघथ ) 


वि मुडिएयप समणो, न ओकारेण बंभणों। 


4 
न 


थ 


भुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण ण तावसो ॥१ शा 
( रझश ) 

समयाए समणो होइ, वंनचेरेण वंनणों। 

नागेण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥ १ शा 
( २5८६ ) 


कम्मुणा वंचणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओो 


वइसो कम्मुणा होइ, चुहो हवइ कम्मुणा ॥शया 
र८७ ) 


एवं बुणतसाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा। 
ते समत्वा समुझत्ु, परमप्पाणमेव यवश्था 


जआाह्मण-सूत्र १०१ 


( रेफर ) 
जो स्त्री-पुत्र आदि के स्नेह पैदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धों को, 
जाति-विरादरी के मेल-जोल को तथा बन्धु-जनो को एक बार त्याग 
देने के वाद फिर उनमे किसी प्रकार की आसक्ति नही रखता, दोबारा 
काम-भोगो में नहीं फेंसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हे । 
( रद४ ) 
सिर मूंडा लेनेमात्र से कोई श्रमण नही होता, ओम का जाप 
कर लेनेमात्र से कोई ब्राह्मण नही होता, निर्जेत वन मे रहनेमात्र 
से कोई मुनि नही होता, और न कुशा के बने वस्त्र पहन लेनेमात्र 
से कोई तपस्वी ही हो सकता है। 


( २८५ ) 
समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञात से 
मुनि होता है; और तप से तपस्वी बना जाता है। 
( २८६ ) 
मन॒ष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता हैं, कर्म से ही क्षत्रिय होता हें, 
कम से ही वैश्य होता है, और शूद्र भी अपने छत कर्मों से ही होता हैं । 
(अर्थात्‌ वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जैसा अच्छा या दु्ा 
काय करता है, वह वैसा ही ऊँचा नीचा हो जाता है ।) 
( २८७ ) 
इस भाँति पवित्र ग॒णो से युक्त जो छ्विजोत्तम (श्रेष्ठ वाह्मण) है 


वास्तव मे वे ही अपना तथा दूसरो का उद्धार कर सकते से समर्य 


नि 
जी कह 


प्र्त 


4 मिकक्‍्खु-सुच श 
ए्रक्‍्खु-सुत्त 
( रद८ ) 
रोइन्र चायपृत्त-चयणे, 
अप्पसमे म्लेज्ज छ प्पि काए । 


पंच य फासे महत्वयाईं, 
पंचानवर्संवरे ले स सिक्‍्खू ॥शा 
( २८६ ) 
चत्तारि बे सया कसाए, 


घुवलोगी थ हविज्ज बद्धवये। 


अहगे समिल्‍्लावरूव-र्यए, 


गिहिलोग॑ परिवज्वए जे से निक्‍्ख वर 
( २६० ) 
सम्मदिट्ठी सया अमूटे, 
अत्वि हु नाये तवन्यंजनें य। 


तेवला छुपइई पुराण यादव, 





मण-दव: हे जे न भिक्‍्स 
विष्ल्‍दुव-कायसुसचुद्ध जे से भिक्ख वा 


मिज्तु-सत्र 


( र८८ ) 
जो ज्ञातपुधच--भगवान्‌ महावीर के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर 
& काय के जीवो को अ्रपनी श्रात्मा के समान मानता है, जो अहिसा 
आदि पांच महात्नतो का पूर्ण रुप से पालन करता है, जो पांच आसवो 
का सवरण श्रर्थात्‌ निरोध करता है, वही भिक्षु है । 


( २८६ ) 
जो सदा क्रोध, मान, माया और लोभ--चार कषायो का 
परित्याग करता है, जो ज्ञानी पुरुषो के वचनो पर दृढविश्वासी 
रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी अ्कार की परियग्रह नही 
रखता, जो गृहस्थो के साथ कोई भी सासारिक स्वेह-सम्बन्ध नही 


जोडता, वही भिक्षु हैं । 
की 


जो सम्यगदर्शी है, जो कत्तैव्य-विमूढ चही है, जो ज्ञान, 
सयम का दूढ श्रद्धालु है, जो मन, वचन और शरीर को पाप-पथ पर 
जाने से रोक रखता हैं, जो तप के द्वारा पूर्व-छत पाप-कर्मो को चष्ट 


कर देता है, वही भिक्षु है । 


तप और 


श्ष्ट महावीर-बाणी 
( २६१ ) 
न य वृगगहिय॑ कह कहिज्जा, 
न य कृप्पे निहुइन्दिए पसन्‍्ते। 
संजमघुवजोगजुत्ते, 
उवसते अविहेडए जें स भिक्‍खू ॥४ाा 


( २६२ ) 


जो सहइ हू. गामकंटए, 
अवकोस-पहार-तज्जणाओ्ओो. य। 
भय-भेरव-सद्-सप्पहासे, 
समसुह-दुक्खसहे जे स भिक्‍खू धशा। 


( र६३ ) 
झभिभूय काएण. परिसिहाईं, 
समुद्धदे. जाइपह्ाउ श्रप्पय 
विदत्तु जाई-मरण . महत्मयं, 
तवे रए सामणिए में स भिक्‍खू ॥॥॥। 
( रध्थ ) 
हत्वत्तंनए पायत्ंजए, 
वायसंजए सजइन्दिए ॥ 


मिु-सूत्र श्ण्ण 
( २६१ ) 


जो कलहकारी वचन नही कहता, जो क्रोध नही करता, जिसकी 
इन्द्रियाँ अचचल है, जो प्रशान्त है, जो सयम में प्रुवयोगी (सर्वेथा 
तललीन) रहता है, जो सकट आने पर व्याकुल नही होता, जो कभी 
योग्य कत्तंव्य का अनादर नही करता, वही भिक्षु है। 


( २९२ ) 


जो कान में काँटे के समान चुभनेवाले आक्रोश वचनों को, 
प्रहारो को, तथा अयोग्य उपालभो को शान्तिपू्वेक सह लेता है, 
जो भीषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जनावाले स्थानों में भी निर्भय 
रहता है, जो सुख-दु ख दोनो को एकसमाच समभावपूर्वक सहन 
करता है, वही भिक्षु है । 
( २६३ ) 


जो शरीर से परीषहो को घैयें के साथ सहन कर ससार-गर्ते से 
अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभयकर जानकर 
सदा श्रमणोचित तपद्चरण में रत रहता है, वही भिक्षु है। 
( २६९४ ) 


जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियो का यथार्थ सयम रखता हूं, 
जो सदा अध्यात्म-चिंतन में ही रत रहता है, जो अपने-आपको 


श्षद्‌ 


महावीर-वाणी 


अज्क्परएए “  सुसमाहिश्नप्पा, 
युत्तत्वय च वियाणइ जे स भिक्‍खू तछा 


उवहिम्सि. श्रमुच्छिए अगिद्धे, 
अन्नायउंछें, पुलनिप्पुलाए । 

कयविक्कयसब्निहित्रो विरए, 
सब्वसंगावगए य जें स भिक्‍खू धछा। 


( २६६ ) 


अलोल भिक्‍खू न रखेसु बिद्े, 
उंछ चरे जीविय नाभिकंखे। 
इंड्धि च सक्‍कारण-पुरर्ण च, 


चए ठियप्पा अणिहे जें तू भिक्‍खू ६ 
( २६७ ) 
न॒परं बइज्जासि अर्य॑ कृतोले, 
जेणं च कुप्पेज्ज न त॑ वएज्जा। 
जाणिय. पत्तेय पुण्ण-पावं, 
अत्ता्णं न समुक्कसे जें स भिकखू ॥2०॥ 


भिच्ु-सूत्र १५७ 


भली भाँति समाधिस्थ करता है, जो सूत्रार्थ का पूरा जाननेवाला है, 
वही भिक्षु है । 
( २९५ ) 


जो अपने सयम-साधक उपकरणों तक मे भी मूर्च्छा (आसक्ति ) 
नही रखता, जो लालची नही है, जो अज्ञात परिवारो के यहाँ से 
भिक्षा माँगता है, जो सयम-पथ में बाघक होनेवाले दोषो से दूर रहता 
है, जो खरीदने-वेचने और सग्रह करने के गृहस्थोचित धघो के फेर 
मे नही पडता, जो सब प्रकार से नि सग रहता है, वही भिक्षु हैं । 

( २६६ ) 

जो मुनि अलोलुप है, जो रसो मे अगृद्ध है, जो अज्ञात कुल की 

भिक्षा करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो ऋद्धि, 


सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह भी छोड़ देता है, जो स्थितात्मा 
तथा निस्पृही है, वही भिक्षु है। 


( २६७ ) 


जो दूसरो को यह दुराचारी है' ऐसा नही कहता, जो कदु वचन 
“जिससे सुननेवाला क्षुव्ध हो--तही बोलता, सब जीव अपने- 
अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-ढु ख भोगते है “ऐसा जान- 
कर जो दूसरो की निन्‍्य चेष्टाओ पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की 
चिता करता है, जो अपने-आपको उम्र तप और त्याग आदि के 
गये से उद्धत नही बनाता, वही भिक्षु है । 
श्र 


श्ण्द 


सहावीर-वाणी 
( शृ६८ ) 


न जाइमसे न थय ख्वमत्ते, 
ने लाममते ने चुएण मत्ते। 
मयाणि सब्वाणि विवज्जयंतो, 
धस्मज्कागरए जे तु सिक्‍्जूतारशशा 
( २६६ ) 
परवेषए.. श्रज्जपर्यं महामुणी, 
धम्मे ठिल्लो ठाववई परे पि। 
निजसम्म वज्जेज्ज कुसीललियं, 
न यावि हासंकुहए जे स भिक्‍खू ॥१२॥ 


( ३०० ) 
ते देहवास॑ अछुद असासय, 
सया चए निच्चहियट्टियप्पा । 
छिद्तू._ जाईमरणत्स  वंधर्णं, 


उदेंइ सिक्‍खू अपुणागर्म गईं १३ 


मिु-सूत्र १५९ 
( २६८ ) 


जो जाति का अभिमान नही करता, जो रूप का अशभिमान नही 
करता, जो लाभ का अभिमान नहीं करता, जो श्रुत (पाडित्य) 
का अभिमान नही करता, जो सभी प्रकार के अ्रभिमानों का परित्याग 
कर केवल धर्म-ध्यान में ही रत रहता है, वही,भिक्षु है । 


( २६६ ) 


जो महामुनि आर्यपद (सद्धर्म) का उपदेश, करता हे, जो स्वय 
धर्म मे स्थित होकर दूसरो को भी धर्म मे; स्थित करता. है, जो घर- 
गृहस्थी के प्रपच से निकलकर सदा के लिए कुशील लिंग (निनन्‍्य 
वेश) को छोड देता है, जो किसीके साथ हंसी-ठट्ठा भी नहीं करता, 


वही भिक्षु हैं । 
( ३०० ) 


इस भाँति अपने को सदेव कल्याण पथ पर खडा रसनेवाला 
भिक्षु अपवित्र और क्षणभगुर शरीर मे निवास करना हमेया के लिए 
छोड देता है, जन्म-मरण के वन्धनों को सर्वेधा काटकर झपुनरागम- 
गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है। * 


4 २३ : 
मोक्खमग्ग-सुत्तं 
( ३०१ ) 


कह चरे ? कहं चिट्टे ? कहमासे ? कहूँ सए ? 
कह भुंजन्तो भासन्तो पाव॑ कम्म॑ न वन्‍्चइ ? ॥ शा 


( ३०२ ) 


जय॑ चरे जय॑ चिद्ठे, जयमाते जय सए । 
जय॑ भुंजन्तो भासन्तो पाव॑ कम्म॑ न बन्‍्चइवाशा 


( ३०३ ) 


सन्वनूयप्पभूयस्स सम्म॑ भूयाईं पासओ । 
पिहियासवस्स दन्‍्तस्स पाव॑ कम्मं ले चन्घचइ ॥रा। 


( ३०४ ) 


पढे नाणं तझो दया एवं चिट्ठद॒ सब्वरसंजए । 
अश्चाणी कि काही किया नाहिइ छेय-पावगं पथ 


$* २३ : 
मोक्षमागं-स्तत्न 


( ३०१ ) 
भन्ते ! कैसे चले ? कंसे खडा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोये ? कैसे 
भोजन करे ? केसे बोले ?--जिससे कि पाप-कर्मे का बन्धन न हो। 
( ३०२ ) 
श्रायुष्मन्‌ ! विवेक से चले, विवेक से खडा हो; विवेक 
से बैठे, विवेक से सोये, विवेक से भोजन करे, और विवेक से ही 
बोले, तो पाप-कर्म नही बाँध सकता । 
( ३०३ ) 
जो सब जीवो को अपने ही समान समझता है, अपने, पराये, 
सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसने सब आख्रवो का निरोध कर 
लिया है, जो चंचल इन्द्रियो का दमन कर चुका है, उसे पाप-कर्म 
का वन्धचन नही होता । 
( रेण्४ ) 
प्रथम ज्ञान है, पीछे दया । इसी क्रम पर समग त्यागीवर्ग अपनी 
संयम-यात्रा के लिए ठहरा हुआ हैं। भला, अज्ञानी मनुष्य क्या 
करेगा ? श्रेय तथा पाप को वह कंसे जान सकेगा ? 


१६ 


मसहावीर-वाणी 


( ३०५ ) 


सोच्चा जाणइ कलल्‍लाण, सोच्चा जाणइ पावग्गं । 
उभय॑ पि जाणइ सोच्चा, ज॑ छेंय॑ त॑ समायरें ॥शा। 


( ३०६ ) 
जो जीवे वि न जाणइ, श्जीवे वि न जाणइ। 
जीवाष्जीवें श्रयाणंतों कहँ सो नाहीइ संजमं ॥६ा 
( ३०७ ) 


जो जीवे थि वियाणाइ, अजीबे वि वियाणद ॥ 
जीवाज्जीबे विवाणंतो, सो हु चाहीइ संजम ॥७॥ 


५ लक.) 


जया जीवमजीदवे य, दो दि एए वियाणइई॥। 
तथा गईं बहुविहं, सब्वजीवाण जाणइ ॥घा। 


( ३०६ ) 


जया गईं बहुविहू सब्वजीवाण जाणइव 
तया पुण्णं च॒ पाव॑ च वर्ष समोक्‍्ख च जाणइ धध्ा 


सोक्षमाग-सूत्र १६३ 


( ३०४ ) 
सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है। सुनकर ही पाप 
का मार्ग जाना जाता है। दोनो ही मार्ग सुनकर ही जाने जाते है । 
वुद्धिमात साथक का कत्तेंव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने 
को जो श्रेय मालूम हो, उसका आचरण करे । 
( ३०६ ) 
जो न तो जीव (चेतनतत्त्व) को जानता है, और न श्रजीव 
(जडतत्त्व) को ही जानता है, वह जीव अजीब के स्वरूप को न जानने- 
वाला साधक भला, किस तरह संयम को जान सकेगा ? 


( ३०७ ) 
जो जीव को भी जानता है और श्रजीव को भी जानता है, ऐसा 
जीव और अजीव--दोनो को भलीभॉति जाननेवाला साधक ही 


सयम को जान सकेगा । 
( ३०८ ) 


जब जीव और अजीव---दोनो को भलीभाँति जान लेता हैं, 
तब वह सब जीवो की नानाविध गति (नरक तियच आदि) को भी 


जान लेता है। 
( ३०६ ) 


जब वह सब जीवो की नानाविध गतियो को जान लेता है, 
तब पुण्य, पाप, बन्धचन और मोक्ष को भी जान लेता + * 


श्ष्छ सहादीर-चबाणी 


( ३१० ) 


जया पुण्णं च पाव॑ च दंबं मोक्‍्ख च जाणइ।॥ 
तया निव्विदए भोए जे दिच्वें जें थ माणुने ॥१०॥ 


( ३११ ) 


जया निब्चिदए भोए जे दिव्वें जे थ माणसे 
तया चबइ संजोगं॑ सब्मिन्तरं बाहिरं#श्शा 


( डरे१२ ) 
जया चयइ संजोग॑ सब्मिन्तरं बाहिरं। 
तया मुण्डे भवित्ता्ं पव्वयद शअ्रणगारियं ॥8रशा। 
( रे१३ ) 


जया मुण्डे भवित्तार्ण पव्वयइई अणगारियं। 
तथा संवरमुक्किटटन धम्म॑ फासे अ्रणुत्तरं॥0शा। 


(३६४ .) 


जया संवरमुक्किट्वं घम्म॑ फासे अपुत्तरं । 
तया घुणद कम्मरयं अवोहिकलुस कर्ड ॥£डा 


सोक्षमाग-सूत्र १६५ 
( ३१० ) 

जब पुण्य, पाप, वन्धन और मोक्ष को जान लेता है, तब देवता 

और मलनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-भोगो को जान लेता है--अर्थात्‌ 

उनसे विरकक्‍्त हो जाता है । 

( ३११ ) 

जब देवता और मनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-भोगो से विरक्त 

हो जाता है, तब अन्दर और वाहर के सभी सासारिक सम्बन्धों को 


छोड़ देता है । 
( ३१२ ) 


जब अन्दर और वाहर के समस्त सासारिक सम्वन्धों को छोड़ 
देता है, तब मुण्डित (दीक्षित) होकर पूर्णतया अनागार वृत्ति (मुनि- 
चर्या) को प्राप्त करता है। 
( ३१३ ) 
जव मुण्डित होकर अनायार वृत्ति को प्राप्त करता है, तब उत्क्ृप्ट 
संवर एवं अनुत्तर घ॒र्मं का स्पर्श करता है। 
( रे१४ ) 
जब उत्कृष्ट संवर एव अनुत्तर घ॒र्म का स्पर्श करता है, तव 
(अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-्मल को भाड़ देता 


है । 


१६६ 


महावीर-वाणी 
( २१५ ) 


जया घुणइ कम्मरय प्रवोहिकलुस कडं। 
तया सब्वत्तरय नाणं दसण चानियच्छइ ॥१४॥ 


( ३१६ ) 


जया सब्वत्तगं नाणं दंसण चाभिगच्छुइ ॥ 
तया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केवली ॥१६॥। 


( ३१७ ) 


जया लोगसलोग च जिणो जाणइ केवली ॥ 
तया जोगे निरुभित्ता सेलेंसि पडिवज्जह ॥१७म 


( रेश८ ) 


जया जोगें रिरुभित्ता सेलेंसि पड़िदज्जइ ॥ 
तया कम्मं खबित्ताण सिद्धि गच्छह नोरओ ॥१८]। 


( ३१६ ) 


जया कम्मं॑ खवित्ताणं सिद्धि गच्छुइ नीरओ । 
तया लोगसत्ययत्यो सि्दों हुब॒इ सासओो ॥१ ॥। 


मोक्षसाग-सूत्र १६७ 


( ३१५ ) 
जब (भ्रन्तरात्मा पर से )अज्ञानकालिमाजन्य कर्मेन्मल को 
टूर कर देता है, तव सर्वेत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त 
कर लेता है। 
( ३१६ ) 
जव सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदरन को प्राप्त कर लेता 
है, तव जिन तथा केवली होकर लोक और श्रलोक को जान लेता है । 
( ३१७ ) 
जब केवलज्ञानी जिन लोक अलोकरूप समस्त ससार को जान लेता 
है, तव (आयु समाप्ति पर) मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का 
निरोधन कर शैलेशी (अभ्रचल-अकम्प) अवस्था को प्राप्त होता है । 


( ३१८ ) 
जब मन, वचन और शरीर के योगो का निरोधन कर आत्मा 
शैलेशी अवस्था को पाती है--पूर्णरूप से स्पन्दन-रहित हो जाती 
है, तव सब कर्मो को क्षय कर--सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि 
(सृक्ति) को प्राप्त होती है। 
( ३१६ ) 
जब आत्मा सब कर्मो को क्षय कर---सर्ववा मलरहित होकर 
सिद्धि को पा लेती है, तव लोक के मस्तक पर---ऊपर के श्रग्न भागपर 
स्थित होकर सदा काल के लिए सिद्ध हो जाती है। 


श्द्ट८ सहावीर-वाणी 
( ३२० ) 


सुहसायगस्स समणस्स सायाउलगस्स निगामसाइस्स ॥ 
उच्छोलणापहाविस्स दुललहा सोग्गई तारिसबस्स ॥रणा 


( ३२१ ) 


तवोगुणपहाणस्स उज्जुमईखन्तिसंजमरयस्स ॥ 
परीसहें जिणन्तस्स सुलहा सोग्गई तारिसगस्स ॥२ शा 


मोक्षमाग-सूत्र १६५९ 
( रे२० ) 


जो श्रमण भौतिक सुख की इच्छा रखता है, भविष्यकालिक 
सुख-साधनो के लिए व्याकुल रहता है, जब देखो तब सोता रहता है, 
सुन्दरता के फेर मे पडकर हाथ, पैर, मुंह आदि धोने मे लगा रहता 
है, उसे सदृगति मिलनी बडी दुलंभ है । 


( ३१२१ ) 


जो उत्कृष्ट तपश्चरण का गुण रखता हैं, प्रकृति से सरल हैं, 
क्षमा और सयम में रत है, शान्ति के साथ क्षुघा आदि परीषहो को 
जीतनेवाला है, उसे सदृगति मिलनी बडी सुलभ है । 


* रछे : 
विवाद-सुच्त 
( ३२२ ) 


नत्यियवाओं 


संति पंच महव्भूया, इहमेगेसिमाहिया ॥ 


पुठटवी आऊ तेऊ वा, दाऊ आ्ायात्रपंचमा ॥ शा 


( उ२३ ) 
एए पंच महव्भूया, ठेब्नो एगो त्ति आहिया। 
अह ठेसि दिणानेणं, दिणासों होइ देहिणो ॥रा। 
( नेशेंड ) 
वन्‍्हचाओं 


जहा य पृढवीयूनें, एगे नाणा हि दीसइ। 
एवं भो ! कमिये लोए, दिच्ू नाणा हि दीसइ ॥शा 


* रछ ४ 
विवाद-स्तत्र 


नास्तिक वाद पी 
कितने ही लोगो की ऐसी मान्यता है कि इस ससार में जो कुछ 
भी है वह केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु और पॉँचवाँ आकाश--- 
ये पाँच महाभूत ही है । 
( रेर३े ) 
उक्त महाभूतो मे से एक (आत्मा) पैदा होती है, भूतो का 
नाश होने पर देही ( आत्मा) का भी नाश हो जाता है। [ अर्थात्‌-- 
जीवात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं। वह पाँच महाभूतों मे से 
उत्पन्न होता है, और जब वे नष्ट होते है, तव उनके साथ ही स्वयं 
भी नप्ठ हो जाता है। ] 
£ कर.) 
अहछावाद 
जैसे, पृथ्वी का समूह (पृथ्वीस्तूप) एक (एकसमान) है, तो भी 
पर्वत, नगर, घट, शराव आदि अनेक रूपो में पृथक्‌-पृथक्‌ मालूम होता 
है, उसी तरह समस्त विश्व भी विज्ञ-स्वरूप (एक ही चैतन्य आत्मा के 
रूप में समान) है, तथापि भेद-बुद्धि के कारण वन, वृक्ष आदि जड तथा 
पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चैतन्य के रूप मे पृथक्‌-पुथक्‌ दिखाई देता है । 


श्ज्र्‌ महावीर-वाणी 
( ३२५ ) 


तज्नीवतच्छुरी रवाओ 


पत्तेय. कत्तिणे आया जें वाला जे ये पडिया । 
सन्ति पिच्चा न ते सन्ति, नत्यि सत्तोववाइया ॥४॥ 


( ३२२६ ) 


नत्यि पुण्णे व पावे वा, नत्यि लोए इच्ोष्वरे । 
सरीरस्स विणासेणं, विणासों होइ देहिणो ॥शा। 


( रे२७ ) 


अकिरियावाओ 


कुब्व॒ च कारवं चेंव, सब्बं कुब्व॑ न विज्जई । 
एवं अकारओ अप्पा, एवं ते उऊ पगव्निया प्रक्षा 


विवाद-सूत्र १७३ 
( ३२१५ ) 
तज्जीवत्तच्छुरीरवाद 

ससार में जितने भी घरीर है, वास्तव मे वे ही एक-एक शआ्ात्मा 
हँ--अर्थात्‌ थ्रात्मा या जीव जो कुछ भी है, यह शरीर ही है। 
शरीर-नाग के वाद मूर्ख या पडित, धर्मात्मा या पापी परलोक मे 
जानेवाला कोई भी नहीं रहता । क्योकि शरीर से पृथक्‌ कोई भी 
सत्त्व (प्राणी) श्रौपपातिक (एक जन्म से दूसरे जन्म मे उत्पन्न होने- 
वाला) नहीं है । 

( ३२६ ) 

न पुण्य है, न पाप है, श्लौर न इन दोनो के फलस्वरूप प्रस्तुत 
दृद्य जगत्‌ से अतिरिक्त परलोक के नाम से दूसरा कोई जगत ही है । 
शरीर के नाश के साथ ही तत्स्वरूप देही (आत्मा) का भी नाश 
हो जाता है। 

( ३२७ ) 
अक्रियावाद 

आत्मा करनेवाला या करानेवाबा--यो कहिए कि किसी 
भी प्रकार से कुछ भी क्रिया करनेवाला नही है। इसी भाति कितने 
ही अगल्भ (धृष्ट) होकर आत्मा को अकारक (अकर्त्ता) वतलाते 
हे । 

१३ 


श्ज्छ महावीर-वाणी 


( देरे८ ) 
खघवाओ 


पंच खंधे वयतेगें, बाला उ खण-जोइणो । 
अ्ण्णो श्रणण्णो णेवाहु, हेंउर्य॑ च अहेडय ॥आा 


( ३२२६ ) 


निशच्च-वाओ 


संति पंच महब्भूया, इहमेग्रेसिमाहिया । 
झायछट्ा पुणो आह, आया लोगे य सासए ॥पा 


( दे३० ) 


दुह्मो न विणस्सन्ति, नो य उप्पज्जए श्रयँ । 
सब्बे थि सब्वहा भावा, नियतिभावमायया !ह। 


विवाद-सूत्र १७५ 
( रेर८ ) 


स्कन्घवाद 

कितने ही वाल (अज्ञानी) ऐसा कहते हे कि ससार मे मात्र 
स्पादि पाँच ही स्कन्च हे और वे सब क्षणयोगी--प्र्थात्‌ क्षण-क्षण 
में उत्पन्न और नष्ट होनेवाले है। इनके अतिरिक्त, सहेतुक या 
निहेंतुक तथा भिन्न या अभिन्न--दूसरा कोई भी (आत्मा-जैसा) 
पदार्थ नही है । 


( ३२९ ) 


नित्यगद्‌ 

कितने ही लोगो का ऐसा कहना है कि पाँच महाभूत है, 
ओर इनसे भिन्न चित्स्वरूप छठा आत्मा है। तथा ये सव आत्मा 
ओर लोक शाइवत हे--नित्य हे। 


( रे३े० ) 
यह जड़ और चैतन्य--उभयस्वरूप जगत्‌ न तो कभी नष्ट 
होता है, न कभी उत्पन्न ही होता है । असत्‌ की कभी उत्पत्ति नही 


होती, सत्‌ का कभी नाश नही होता, इसलिए सब पदार्थ सर्वधा 
नियतता (नित्यता) को प्राप्त हे । 


१७६ सहादवीर-वाणी 


( ३३१ ) 


नियतिवाओ 


न तं सय कड़ं दुकखं, कञ्नो अन्नकडुं च॒ ण॑। 


सुहं वा जइ वा दुक्खें, सेहियं वा अतेहियं ॥१० 


( ३३२ ) 


सय॑ कड़ं न श्रण्णेंहि, वेइयन्ति पुढो जिया। 
समइयं तहा तेमि, इहमेगेसिसाहिया ॥११॥॥ 


( ३३३ ) 


घाइउ-वाओ 


पुददी आऊ तेऊ य, तहा वाऊ य एगग्नो। 
चत्तारि घाउयों स्व, एवमा्सु आवरे॥श्शा 


विवाद-सूत्र ९७ 


नियतिवाद 8, कह 
कितने ही ऐसा कहते हे कि ससार में जीवात्माएँ नैमित्तिक 
अथवा अनैमित्तिक जो भी सुख-दु ख का अनुभव करती है, तथा समय 
आने पर अपने स्थान पर च्युत होती है, वह सब आत्मा के अपने 
पुरुषार्थ से नही होता--नियति से ही होता है। अस्तु, जब अपने 
सुख-दु ख की आत्मा आप विधाता नही है, तब भला दूसरा कोई 
तो हो ही कैसे सकता है? 
( ३३२ ) 
जीवात्माएँ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जो सुख-ढु ख का अनुभव करती 
है, वह न तो स्वकृत ही होता है और न परक्ृत ही । यह जो कुछ 
भी उत्थान या पतन हुआ करता है, सब सागतिक है--नियति से 
है। (जब जहाँ जैसा बननेवाला होता है, तब वहाँ वैसा ही नियति- 
वश बन जाता है । इसमे किसी के पुरुषार्थ आदि का कुछ भी वश नही 


५० ( ३३३ ) 


घातु-वाद 

दूसरे लोग ऐसा कहते हे कि पृथिवी, जल, तेज झौर वायु 
-+इन चार धातुओ (धारक तथा पोषक तत्वो) का ही यह रूप 
(शरीर तथा ससार) बना हुआ है। इनके अतिरिक्त, दूसरा रुछ 


भी स्वतन्त्र पदार्थ नही है । 


श्ज्प सह्ावीर-वाणी 


( 3३४ ) 
जय-हेतु॒वाओ 
इणमन्न॑ द्ु॒शअ्न्नार्ण,, इहमेगेसिमाहिया । 
देव: अय लोए, वंभउतते य आावरें धश्शा 


( न्हृ४ ) 
ईसरेण कड़े लोए, पहाणाइ तहाज्वरें। 
जीवाजीवसमाउत्ते चुहदुक्खसमन्निए ॥१५॥ 


( ३३६ ) 


सर्वनुणा कड़े लोए, इइ चुत्त महेंसिया । 
सारेण संयुआ साया, तेण लोए अतसासए ॥१श॥। 


डवसंहारों 


एवमेयाणि जम्पन्ता, वाला पडियमाणिणों । 
निययानियर्य सन्त, अयथायगन्ता अदद्धिया ॥श्द्धा 


विवाद-सूत्र १७९ 


ड 
जगत्कतृत्त्ववाद्‌ 
जग्रत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कितने ही लोगो का यह 
भान्तिमय वक्तव्य है-- र 


--कोई कहते हे कि यह लोक देवो ने बनाया है ।” 
-- कोई कहते है कि यह लोक ब्रह्मा ने बनाया है ।” 
( ३२३२५ ) 
--ोई कहते हे कि यह लोक ईह्वर ने बनाया है ।” 
--'कोई कहते हे कि जड़ और चैतन्य से युक्त तथा सुख 
और दुखसे समन्वित यह लोक प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा 


बना है [ 
( ३३६ ) 
--“कोई कहते है कि---यह लोक स्वयम्भू ने बनाया है, ऐसा 


हमारे मह॒धि ने कहा है । अनन्तर मार ने माया का विस्तार किया-- 


इस कारण लोक अञ्याइवत (अनित्य) है ।” 
| ( ३३७ ) 
उपसहार 
अपने-आपको पण्डित माननेवाले बुद्धिहीन मूर्ख इस प्रकार की 


अनेक वाते करते हैँ ! परन्तु नियति क्‍या हैँ सौर झनियति वया, 


यह कुछ भी नही जानते, समझते । 


१८० सहावीर-वाणी 
( रेझे८ ) 


ते नावि संधि नच्चाण, न ते धम्मचिऊ जणा | 
जे ते उवाहइणों एवं, न ते संसारपारगा ॥१णा 


(“३३६ ) 


नाणाविहाइ दुष्खाइ, श्रणुहोन्ति पुणों पुणो । 
संसारचक्कवालम्मि,. मच्चुवाहिजराकुले ॥१८॥ 


( ३४० ) 


उच्चावयाणि बच्छुन्ता, गव्भमेस्सन्तिष्णन्तसो । 
नायपुत्ते महावीरे एकमाह जिणुत्तमे ॥१९॥ 


विवाद-सूत्र १८१ 
( शेरे८ ) 
वे न तो ठीक-ठीक कर्म-सन्धि का ही ज्ञान रखते है, और न उन्हे 
5ुछ धम का ही भाव है । जो ऐसी अनर्गल बाते करते है, वे ससार 
(-समुद्र) से पार नही हो सकते । 
( ३३६ ) 
जरा, मरण और व्याधि से पूर्ण ससार-चक्र मे वे लोग बार-बार 
नाना भ्रकार के दुख भोगते रहते हे । 
( रे४ें० ) 


वे लोग कभी तो ऊँची योनि में जाते है, और कभी नीची योनि 
मे जाते है । यो ही इधर-उधर परिभ्रमण करते हुए अनन्त वार 
गर्भ मे पैदा होगे, जन्म लेगे और मरेगे--जिनश्रेप्ठ ज्ञातपुत्र महावीर 
स्वामी ने ऐसा कहा है । 


6० आर 


खामणासुत्तं 
( रे४१ ) 
सव्वस्त जीवरासिस्स भावशो धम्मनिहिश्ननिश्नचित्तों । 
सब्बे खमावइत्ता खमामि सब्वस्स शअ्रहर्य पिवआाशा 
( रेथ२ ) 
सव्वस्म समणसंघस्स भगवओं अंजाल करिनश्न सीसे । 
सब्बे खमावइत्ता खमामि सब्वस्स अहये पि॥शा। 
( रेड३ ) 
आायरिए उवज्क्ाएं सीसे साहम्मिए कुल-ग्णे य। 


पु 


जे मे केइ कसाया सब्बें तिविहेण खामेमि ॥र॥। 
( रे४ंड ) 

खामेसि सब्बे जीवें सब्बें जीवा खमंतु में । 

मित्ती मे सब्वभूएसु बेर सज्म॑ वन केणइ डा 


( उंडेध ) 
ज॑ ज॑मणेंग बढ ज॑ ज॑ वायाए भातिश्नं पाव॑। 
ज॑ ज॑ काएण कय॑ मिच्छा मि दुक्‍कर्ड तस्स वश 


:श्५: 
चुसापन घछत्न 


न) 
धर्म से स्थिर बुद्धि होकर में सख्भावपूर्वक सव जीवोी के 
पास अपने अपराधो की क्षमा माँगता हूँ और उनके सव अपराधों 
को से भी सद्भावपर्वक क्षमा करता हूँ। 
( रे४३२ ) 
में चत्तमस्तक होकर भगवत श्रमणसंघ के पास अपने श्रपराघों 
की क्षमा माँगता हूँ और उनको सी में क्षमा करता हूँ । 
( ३४३ ) 
आचार्य, उपाध्याय, शिष्यगण और साधमिक ,वन्वुझे तथा 
कूल और गण के प्रति मेने जो क्रोधादियुक्त व्यवहार किया हो 
उसके लिए मन, वचन और काय से क्षमा माँगता हूँ । 
६ कट] 
में समस्त जीवो से क्षमा माँगता हें और सब जीव मुझे भी 
क्षमा दान दें। सर्वे जीवो के साथ मेरी मैचीवृत्ति है, किसी के भी 
साथ मेरा वैर नही हैं । 
( ३४४ ) 
मेने जो जो पाप मन से---सकल्पित--किये है, वायी से बोले 
है भौर शरीर से किये हे, वे मेरे रूव पाप मिय्या ऐो जायें । 


पारिसाषिक शब्दों का अथ 


सवर---अनासक्त प्रवृत्ति--आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति । 

भ्रुतृत्तर--उत्तमोत्तम । 

अनगार--जिसका अमुक एक घर नही हैं अर्थात्‌ निरतर सविधि 
अमणशील साधु । 

केवली--केवल ज्ञानवाला--सतत शुद्ध आत्मनिष्ठ ! 

शैलेशी---शिलेश---हिमालय, हिमालय के समान अकप स्थिति । 

परीषह---जब साधक साधना करता है तब जो जो विघ्न श्राते हे 
उनके लिए परीषह' शब्द प्रयुक्त होता हैं। साधक को 
उन सब विध्नों को सहन करना ही चाहिए इसलिए उनका 
ताम परीषह' हुआ । 

झ्ौपपातिक---उपपात श्रर्थात्‌ स्वर्ग में या चरक में जन्म होना। 
झौपपातिक का अर्थ हुआ स्वर्यीय प्राणी या मारकी प्राणी । 

त्रस--धूप से च्रास पाकर छाँह का और शीत से त्रास पाकर घूप 
का आश्रय लेनेवाला प्राणी---त्रस । 

तिर्यच--देव, नरक और मनुष्य को छोड़कर शेष जीवो का नाम 
तिय॑च' हैं । 

निम्नेच्च---गाँठ देकर रखने लायक कोई चीज़ जिनके पास नहीं 
है--अपरियग्रही--साधु । 


[| १८६ |] 


एपणीय---शोवनीय-खोज करने लायक--जिनकी उत्पत्ति दूषित 
हैँ या नही इस प्रकार गठेपणा के योग्य । 

विड---गोमूत्रादिक हारा पका हुआ नमक । 

रजोहरण---रज को हरनेवाला सावनं--जों आजकल पतली 
ऊन की डोरियो से वनावा जाता हँ--जैन साथु निरतर 
पास रखते हे---जहाँ वैठना होता हैं वहाँ उससे भाड़कर 
बैठते हे । जिसका दूसरा ताम ओघा--चरवला' है। 

आल़व--श्रासवित युक्त अच्छी या बुरी प्रवृत्ति 

द्वीन्द्रिय---स्पर्ण और रस, इन दो इन्द्रियों गले जीव--जैसे जोक 
इत्यादि । 

त्रीचड्रिय---स्प्श, रस सौर प्राण इन तीन इच्छियो वाले जीव-- 
जैसे चीटी आदि । 

चतुरिन्द्रिय--स्पर्श, रस, क्राण और नेतच--इन चार इन्द्रियों वाले 
प्राणी---जैसे श्रमर आदि 

किपाकफल---जो फल देखने में और स्वाद में चुन्दर होता है पर 
खाने से प्राण का नाग करता है। 





पुद्गल---रूप, रस, गध, स्पर्ण और जन्द वाले जड़ पदार्थ या जड 
पदार्ये के विविव रूप । 

निर्जरा--कर्मो को नाज् करने की प्रवृत्ति--अनासक्त चिंत्त से 
प्रवत्ति करने से आत्मा के सव कर्म नाथ हो जाते है । 


[ १८७ |] 


श्रद्धान--श्रद्धा---श्राप्त पुरुष में दुढ विश्वास । 

सचित्त--चित्तयुक्त--प्राणयुक्त---जीवसहित कोई भी पदाथे। 

अचित्त--सचित्त से उलटा--निर्जीव । 

कपाय--आत्मा के स्वरूप को कष--ताश--करनेवाले, क्रोध, 
मान, माया और लोभ ये चार महादोष । 

अगृद्धू--अलोलुप । 

मति--इच्द्धियजन्य ज्ञान ।' 

श्रुत--शास्त्रज्ञान । 

मन पर्याय---दूसरो के परोक्ष वा अपरोक्ष मन के भावों को ठीक 
पहचाननेवाला ज्ञान । 

अवधि---रूपादियुक्त परोक्ष वा अपरोक्ष पदार्थ को जान सकनेवाला 
मर्यादित ज्ञान । 

केवल---सब को जान सकनेवाला ज्ञान । 

ज्ञानावरणीय---ज्ञान के आवरण रूप कर्म--शज्ञान, ज्ञानी वा ज्ञान 
के साधन के प्रति ह्वेपादि दुर्भाव रखने से ज्ञानावरणीय कर्म 
बँधते हे । 

दर्शनावरणीय--दर्शनशक्ति के आवरणरूप कर्म । 

वेदनीय--सासारिक सुख वा दु ख के साधनरूप कम । 

मोहतीय---मोह को उत्पन्न करनेवाले कर्म--मोहनीय कर्म के ही 
प्रावल्य से आत्मा अपना स्वरूप नही पहचानता । 


[ (८८ | 


ऊनोदरी--भूख से कुछ कम खाना--उदर को ऊन रखना-- 
पूरा न भरना । ;॒ 

सलेखना--कपाय का अन्त करने के लिए उसके निर्वाहर्क और 
पोषक आन्तर और वाह्य निमित्तो को घठाते हुए कपाय को 
पतला बनाने की--शरीर के अन्त तक चलती हुई प्रवृत्ति 

वैयावृत्य---वाल, वृद्ध,रोगी ऐसे अपने समाव घमियो की सेवा । 

लेश्या--पश्रात्मा के परिणाम--अ्रध्यवसाय । 

समिति--शारीरिक, वाचिक और मानसिक सावधानता । 

गुप्ति---गोपन करना--सरक्षण करना, मन, वचन और शरीर 
को दुष्ट कार्यो से बचा लेना । 

ईर्या--गमन--श्रागमन वगेरे क्रिया । 

एपणा--निर्दोष वस्त्र पात्र और खानपान की शोव करना | 

आदान-निक्षेप---कोई भी पदार्थ को लेना या रखता--मूकना । 

उच्चारसमिति--भौच क्रिया वा लबुशका अर्थात्‌ किसी भी अकार | 
का शारीरिक मल । मल को ऐसे स्थान में छोडना जहाँ किसी 
को लेश भी कप्ट न हो और जहाँ कोई भी आता जाता 
न हो और देख भी न सके । 


